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बाइबल की विषयावली 
अर्थात्‌ 
चमेपुस्तक के भिन्‍न २ विषयें पर खेज करने का 
विशेष सूचोपत्न । 
ञ 


प्रसिद्दु अड्ररेजी इन्डेक्सें को सहायता से तैयार 
की गडे है। 
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संग्रहकत्ते- 
प्रभु सेवक़ ,यूनस सिंद । 
लन्‍्डन मिशन अल्मेस्डा १ 
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याइयल का सुद्दौ ज्ञान प्राप्त करने के लिये अंग्रेजी भाषा 
में विशेष कर दो पुस्तके काम में लाई जाती हैं। एक को 
कंकाडंन्स और दूसरी को इन्डेक्ल कहते हैं। कंका्डन्स में 
शब्दों की सूची हुआ करती है जिसको सदायता से इस बात 
का पता चलता है कि अमुक शब्द अथवा पद्‌ कहां पाया 
जाता है । इन्डेक्स में विषयों की खूची होती है और यह 
द्खाया जाता है, कि अम्ुुक विषय पर क्या २ कहा गया है। 
हाल ही में हिन्दी बाइबल की एक कंकार्डेन्स पुरुतक “बाध्वल 
की शब्दावली” नाम से प्रकाशित की गई है आशा है कि द्विन्दी 
प्रेमी डेस पुस्तक से उचित लाभ उठावेंगे । 

यद पुस्तक बाइबल के विषयो का इन्डेक्स है ओर “बाइबल 
की विषयावली” नाम से आपके साम्दने रखी जाती है । इस 
पुस्तक की सद्यायता से आप के किसी विषय का सम्पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त दो सकता है। मान लिया कि आप का “पिश्वास” 
पर व्याख्यान देना है ओर कंक्ार्डन्स ( शब्दावली ) के दारा 
झाषको पद पद्‌ भी मिल गया है जिस में “विश्वास” शब्द 
का प्रयोग कियां गया है परन्तु अभी तक आप को इस बात 
को शान नहीं कि सम्पू्ण बाइबल में विश्वास फे विषय में क्या 
शिक्षा दो गई है | से यद्‌ आप के पास यद्द दूसरी पुस्तक 
दो तो आप इसके द्वारा “विश्वास” शब्द्‌ के नीचे थे सब 
बाते लिखी पाधंगे और कुछ दी समय के परिश्रम से विश्वास 
के विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेंगे । 

इन्स पुस्तक के काम में लाने के घिषय में केघल इतना 


( ३ ) 


कहना हे कि वत्त मान समय में किसी एक बात के लिये कितने 
एक शब्द काम में लाये जाते हैं अर्थात कोई “विवेक” कट्दता 
है ओर कोई “अंतःकरण'” से। जब पक शुब्द्‌ फे नौचे पूरा २ 
पता न चले तो दूसरा शब्द दुंढ़ना चाहिये । श्सी प्रकार “भसबि- 
ध्यद्क्ता” को लीजिये आजकल कोई २ इस के रुथान पर “नबी 
के शब्द को प्रयोग कर रहे हैं से यदि “नथी” के नीचे इस 
विषय में कुछ न लिखा हो तो भविष्द्वक्ना शब्द्‌ से आपका 
मनोथ सिद्ध दे जाएंगा। 

प्रिय पाठक यद्द पुस्तक बड़े परिश्रम से तैयार की गई है 
भौर इसके तेयार करने में प्रसिद्ध श्रंग्रेजी बाश्यल इन्डेक्स 
की सहायता ली गई है । यद्यपि यद अंग्रेजी बाइबल के समान 
याइबल के संग २ ही छपी नहीं गई है तथापि आशा है कि 
पाठकगण इसके। बाइबल फे खंग द्वी स्थान देंगे। यदि इस 
लेखक को यह तुच्छ भंट भ्रहण दो तो शीघ्र दो “बाइबल की 
नामावल्ती ? पुस्तक जिसमें बाइबल के नामों को सूची दोगी 
पाठकों की भेट की जायेगी | अन्त में यही प्राथना है कि जो? 
कोई भी इस पुस्तक को काम में लगाये वह बाइबल के अक्षय 
भगणडार के धन से धनी द्वो जाये | 


अतमोड़ा । प्रभु मे आपका खेघक- 
युनससिंद् । 


बाइबलं-विषय-सूचो । 
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--जो फरीशियों में से थे. प्रेरित २३:६९ । 

--जिनके बिरुद्ठु प्रभु ने कहा. मक्तो ५;२०; १५:३; २३:२०२८. मार्क २: 
१७; १२:३८. जूक ११:४४; २०:४६ । 

--और मसीह की शिक्षा में भेद. मक्ती ७:२९. माफ १:२२ । 


झनआन ह अनुखित 


झनजान--दंश्वर के लिये बेदी. प्रेरित. १७:२३ | 
अनाज-- की फसल. उसको काटने को आज्ञा, व्यवस्था. २३:२५; मत्तो 
१२:९१. माक २:३३. लूक ६:१। 
--रख छोड़ने का ग्रपराथ--नीति- ११:२६ । 
'झनाथ--ईश्वर उनकी रक्षा करता है. व्यवस्था १०:१५. भजन १५: 
१४. ६८:४५; ८२:३४ १४६:८. थिम याह ४९:११. हो शे १४:३ ' 
--दुष्ट उनके दुःख दैसे हैं. अय्पयूब ६:२७; २२:६९. भजन ९४:६. यश" 
याह १:२३; १०:२.- यिम याह ५:२८. येहजकेल. २२:७ । 
--उनके विषय में आज्ञा. निगा्न २२:२२. ठयवघ्था १४:२९; १६: 
११; २४:१७. नीति. २३:१०. यशायाह १:१७. यिम याह.- ७:६१ 
अमादर--देसो - निन्‍दा । 
झमार--याजकें के वस्त्र को चन्ठियेों पर. निर्भभन २८:३३; ३९:२४ । 
मन्दिर के खम्भों पर. १ राजा ७:१८; २राजा २५:१७; २ इतिहास 
३:१६ । 
अनुप्रह-- परमे श्वर और प्रभु मसीह का दान है. भत्नन ८४:११. जक- 
योह ४:७; १२:१०. दूक २:४०; योहन १:१६. प्रेरित २०:२४. 
रोमी. १ ११४; १ कुर. १६:१०; २ छकुर, ८.६, २ मतिम. १:६९; १ पितर 
१:४४ ॥ 
--के द्वारा त्राण. प्रेरिस १५:११. रोम ३:२४; ४:४. दफ्सी २:४५; २ 
थिस २:१६. तोतुस ३:७; १ पिलर १:१० । 
- का ग्रसर व फल. २ कर. १:१२. तोहस २:११; १ पिलर ४:९० । 
>के लिये प्रार्थना १ तिम १:२; रोमी. १६:२०. २? लिप १:२; इश. 


३११६ । 

“का बुछ जानते श्रार दूर करने से हानि. रोमी ६:६. यहूदा ४; 
गलालोी. ५:४ ! 

ऊके विषय में शिक्षा. २ तिम- १:६. इब्र. १२:१५,२८; २ पितर 
३४१८ । 


अनुचित--- विवाह-देखो विवाह । 


अजुधाद क्‍ ६ झन्धियारा 


झलुवाद्‌ --( भेद खेालना-मतलब बताना ) स्वण्नों का भेद खालना 
ईश्वर का दान है. उत्पत्ति ४०:८. दानिदैल २:२७ ( गिनती १२६ 
६; अय्यूब ३३:१३, १६) देखे स्थवणत, दशन । 

अनन्त जीवन---मसीह में पाया जाता है. येहन ३: १५, १६, ३६; ४: 
१०; ६:२४; ६:४७,५४; १०:२८; १५:२; रोम- ६:१०; ६:४-११. २३४ 
१ येाहन ६:११, २०। 

- प्रभु मसोह के द्वारा परमेश्वर का दान है. भजन १३३:३. रोप- 
६:२३. येहन ६:२७,५४; १ येहन १:२; २:२५; यहूदा २१: प्रका- 
शित ३२:७; २१:६। ु 

--को आशा. मत्तोी १८:२६; २४:४६; मार्क १०:३०. लूक १८:३०: 
रोम ६:२२; गलाली ६:८; तीतुछ १:२: ३:७। . 

--के पाने के लिये क्या करना चाहिये, मत्तो १९:१६. माक १०: 
१७. लूक १०:२५; १८:१८ | 

-परमेश्वर के जानना है. येहन १७:३. 

-शक बड़ा भंडार है. येहन ३:१५,३६; ६:२७-४४; १०:२८; १११२५४- 
२६; राम. ६:११,२३. इफसोी २:६; १ तिम. ६:१२,१८; १ येाहन 


१४११, २३ । 
शझन्धियारा--.उज्याले से अलग किया गया. उत्पक्ति १:२,६; यशा. 
४9४५४:७ ॥ 


“अलौकिक. उत्पति. १४:१२, निर्गमन १०:२५; १४:२०. यहेतुश्ू 
२४:७. प्रकाशित. ८:१२; ९:२; १६:१०. कऋश के सम्नय. जूक २६:४४ । 

“दंड का चिन्ह. मत्तो. ८:१२; २२:१३; २ पिलर २:४, १७; यहूदा ६ * 

--मन का. घआय्यूब ३७:१९. नोसि २:१३- सभेपदेशक २:१४; यशा. 
८:२२; ९:२; ४२:७. येाश्ल २:२. लुक १:७९. येहन १:४५; 3:१९; 
८:१२; १२:२५; १ येहन १:४५; २१६.,रोमी१ १३:१२० कर. ४:५९ 
२ कर. ४:६; ६:१४; १ थिस. ५:४: १ पितर ३:८९ | 

- शक्तियां. लूक २१:५३. इफिसो ५:११; ६:१३ कल. १:१३ | 


अन्या ७ अन्यदेशी 


शन्धा--उसके विषय में नियम. लेठ्य व्यवस्था, ५६:१४. व्यवस्था. 
२७:१५ । ० 

-अन्ये--यिरुशलीम से निकाले गये. २ शम. ५:६ | 

-लेग*“ अन्धे किये गये. सृरियानी. २ राजा है:१८. पावल,. प्रेरित 
९:८ इलिमास, फ्रेरिसल. १३:११ । 

-प्रभु मसीह ने चंगा किया. मत्ती. ९:२७; १२:२२; २०:३०. माक 
८:२२: १०:४ ६.लूक ४७:१८; ७:२१. येहन-. & । 

“पन--गअफएत्मक. भजन ८२:६५ यशा ५६:१०; १६:९८. मोका २:११. 
मत्तो ६:२३; १४:१४; २३:१६; याहन १:५४; ३:१९; <:३१ १ कर. 
२:१४; २ फितर १:९८; १ याहन २:६९. प्रका. ३:१७ | 

-दफण्ड से अन्धे किये गये. भजन ६९:२३. यशा. ६:८९; २८:९; ४४:१५. 
मप्ती १३:१३३ येहन १२:४०. प्रेरित २८:२६. रोम. ११; २ कर- 
३:१५; ४:४ | 

--पन से दूर द्वाने को प्रार्थना. भजन १३:३. ११९:१८ । 

-पैन-प्रभु ने दूर किया. २ कर. ३:१४; ४:६. इफिसी ५:८५; कुल. 
१:१३; १ थिप्त. ५:४; १ पितर २:९ । 

शन्चेर-. देखो, सताना, आन्याय । 
बअन्ष--देखो--भोजन । 

शअन्यज्ाति-- देखो, अन्‍न्यदेशी । 
अन्यदेशी---उनकी उत्पसि. उत्पति १०:४५ । 

“उनकी बुरो दया. रोम. १: २१५ १ कर, १२१२; इफिसो २; ४:१७ 
१ थित, ४७१५। 

--उन पर परमेश्वर को ग्रातज्ञा. येएल ३:९१ । 

--उनके विश्वास करने के विषय में भविष्यद्वाक्य, यशा १९:१०; 
४२:१; ४३९६ ( मक्षोी १२:१८. छूक २:३२. प्रेरित १३:४७ ) यशा. . 
६२:२. यिमया- १६:१५. दहे।शे. २:२३. मलाकी १:११. मप्तो ८:११। 

-भविधष्यद्वाक्य पूरे हुए. येहन १०११६; प्रेरित ८:३७; १०:१४; १५; 
रोम- ६ इत्याद्वि, इफिसो २; १ थिस. १:१। 


झाल्याय.. मं. झपने के क्रश पर चढ़ाना 


झन्याय---मना किया गया. निर्गमन २२:७१; २३:२,६- लैड्य १९:१४. 
ठयवस्था १:१७; १६:१९; २४:१७; २७:४८. आय्यूब ३१:१३ । 
-- रद्द किया गया. नोलि १५.४५; २८:२१; २८:७. सभोपदेशक ५:८ | 
-“डांटा गया. भजन ८२. यशया १:२३; ५१:२३; १०:१. थिमंया ६:२८; 
२१:१२; २२:३,१३-१९. विलाप. ३:३४-३६. यहेज. २२:२९. मोकाह 
३:६९. जक. ७:९८. मलाकी. ३:६५. लुक १६:१० । 
++दैखो-दुःख देना, सताना । 
--के संग राजा के क्या करना चाहिये. भजन १:१,। 
-- देखो आधम । 
झनर्थ -देखो-- व्यर्थ । 
अपना इनकार---नीति २३:२. यिर्मयाह ३५; लूक ३:११; १४:३३. प्रेरित 
२:४५; २०:२४. रोम. ६११२; ८:१३; १४:२०३: १४५:१. गल, ५:२४. 
फिल. २:४. तोत २:१२. इब्र. ११:२७; १ पितर २:११ । 
“मोह का आपना इनकार करना. मक्ती ४:८; ८:२०. रोम. १५:३ 
फिल. २:६. देखो ख्ीष्ट । 
“प्रभु ने शिष्यों के इसकी शिक्षा दो. मक्ती १०:३८ ; १६:२७. माक 
८:३४. लक (6१२३ । है 
“उदाहरण--इम्ाहीम. इब्. ११:८. मूसा इब्र. ११:२४. रैकासी यम. 
३५. शिष्य. प्रेरित २:४५. पावल. प्रेरित २०:२४; १ कर. € १८ 
फिल. ३:७ | 
अपनी इच्छा--डांदी गई है. भजन ७५:६४; तोत. १:७; २ पितर २:१० । 
-अपनी परख-- इसकी जज दी गई है. १ कर. ११:२८; २ कर. १३:५ 
( भजन ४:४. विलाप ३:४० )। 
भपनी पसनन्‍्द---भजन ७५:५४. नीति ३१४; २६०१२. यश, ५.२१. यभ 
९:२४. हेशशे १२:८. छूक १८:११. रोम १:२२; ११:२५; १२:१६. 
प्रकाश ३:१७; १८:७ | 
अपने को क्रशा पर सढ़ीना--रोम ६:६; ५:१३. १ कर. ४:९; १५:३१ 
>े कर. १४६०९; ४:१०-१२- गल. २:२०; ५:२४; ६:१४,१७. फिल. 
३:१०. कल. १:२४; ३:५४; २ लिम. २:११; ९ पितर ४:१३॥। 


अपने के वश में रखना & अविश्वास 


झपने को बश में रखना--नीति १२:१६; १४:१७,२८; १४:१; १६:३२; 
२३:२; २५:८५; २९:५१,२० .सभोपदैशक ७:८. प्रेरित २४:२५, १ कर. 
९:२५. गल, ५१:२३- सील. १:८. याकूब १:१६; २ पिलर १:६ | 
झपने विषय में श्ञान रखना-- अय्यूब १३:२३ | 
--बढ़ाया जाये. झत्ती ७:३-५. जूक 5:४१,४२ ! 
अपमान --देखो -- निन्‍दा । 
अपड्राध--के संग कया करना चाहिये. नोति १०:१२; १७:५८ ( मक्ती 
१८:१५. गैल ६:१ )। 
-मान लेने की शिक्षा--याकृब ५:१६। 
अपराधो-देखो, दुष्ट । 
झपविश्नता--भीसर से निकलती है. मक्ती १५,:०-२०. मार्क ७:१५-२३० 
-- आल में मना को गई. इफिसो ४:२९; ५:४ कल. ३:८ ( मक्ती १२: 
३४-३८. एक ६:४५. याकूब ३:२ | 
-पफरमेश्वर के नाम की. २ दृतिहास ३३:७; ३६:१४- यम. ७:३०. 
यहेज ७:२ १२३; ८:४५; ४४:७. दान. ११:३१ सपन ३:४- प्रेरित 
२१:२८ | 
“-वैदियेाँ की. निगमन २०:३५; २ राजा २३:६ सल. १:७ । 
-+सबत को. यश. १६:२, ६. यहेज. २७:१३,१६,२१,२४ । 
>+दैखोी, आशद्भ ! 
अपस्वार्थे--. डांटा गया. यश, ५६:११. रोम. १४:१; १ कर. १०:२४; २ 
कर. १:१४. फिज. २:४.२१: २ तिम- ३:२; याकूब २:८ | 
अविवाहित-- रहना कब भला है। १ कर. ७:५०४० । 
भ्धिएवास---एाप है. येाहन १६:६. लील. १:१५. रोम. १११ ३२; * याहन 
१११० । |» 
--बदॉकर हे।ला है--माक १६११४; सूक ८:१२; २४:२५. येाहन १:३०; 
८:४५; १२४३९; १०:२६५ प्रेरिल १९:८. २ कर. ४:४; इफिसो २:३; 
२ थिस. २:१२; इब्र. ३:१२। 
“दुनिया इसके कारण डांटो जातो है. येहन ३:१८;,५:२४ । 


अविश्वास १० अभिषेक 


--का असर, १ रांजा १७:१८; २ राजा ७:२| भजन ७८:१९, १०६२४ 
यश. १३:१. मत्तो २४:११. येोदन १२३७; १६:९. प्रेरित १४:३; 
१८:९८. बृबन्ब. ३:१२ । 

के उदाहरणं--हठवा. उत्पत्ति ३:४; मूसा और हारूुन. गिनती 
२०:१२. दइस्नाएली. गिनती १३११४. ठयवस्था“:२३-भजन ७८:१० ६. 
शौोमरोन का प्रधान, २ राजा ७:२,१७. जिखरियाह. छूक १: 
२०, थोमा. येहन २०:२५. यहूदी. मत्ती १३:३७. जूक २२३६७. 
घेहन ५:३८. ७:४५. १२:३७. प्रेरित १४:२; १७:६-* रोम ३:३; १९: 
२०. दम ३:१६ । 

-उनके विषय में चितावनो, मत्ती १०:१७. येोहन २०:२७-३ &६- 
कब, ३:९२; ४:११ ॥। 

अधिश्वासी --उनका संग छोड़ना चाहिये. रोम. १६:१०; २ कर. 
६:१४ फिल, ३:२; १ लिम. ६४५ । 

“उनका द॑ड. मार्क १६:१६. येहन ३११८: ८:२४; रोम.«१११२०. 
इफिसी ५:६; २ थिस. २:१२ इब्र. ३:१६; 8:११; ११:६; याकूब ५; 
२ पित्र २; ३; यहूदा ५; प्रकाश २१:८॥ 

अधिमान -- देखो--घमन्ढ, श्रहंकार । 
अ्रभिलाषा -- देखे, इच्छा । 
अभिषिक्त-- देखो, चुना हुआ । 
अभिषेक -- देखो -ख़ीष्ट. उसके ब्विरुद्दु उठना. भजन २११९-५; 8६:६; 
प्रेरित 8:२५, २६ ! 
परमेश्वर उसका ग्रादर करता है. १ शम- २४३६; २६:९,११; 
२ शम, १४१४-१६, २१ । 
“करना. राजा के. ३ शम. १०:१; १६:१३; २ शम्त. ५:४३; १ राजा १: 
३६; २ राजा ८:३, ६; ११:१२; १ इतिहास ११:३४ २९:२२; २ इति- 
हास २३:१ | 
पुजारों का (याजक का) देखो. घुजारो व याजक । 
“भविध्यद्गक्ता का. १ राजा १९:१६ । 


अभिषेक ११ इशुरू 


-प्रभु की देह के मक्तौ २६:६-१३; माक १४:३-६; झक ७:३७-५०; 
२३:३६; २४:१; याहन* १११२; १२:३-९, १९८:३५-४० | 
“शात्मा का. २ कर, १:२१,२२; १ येहन २:२०, २७. देखो भजन 
४५:७; दैज. १:६ । 
“आनन्द का चिन्ह “२ शम, १२:२०; १४:३२; भजन २३:५९; ४४:५७; 
१०४:१५, यशायाह ६१:३ । 
“:करने का तेल--किस २ वस्तु से बनता है. निर्गेमन ३०२२-३२; 
३७:२८ । 
अमर--अमरता- परमेश्वर को. १ तिम. १:१७; ६:१६ । 
“ मनुष्यों की. रोम. २:७; १ कर, १५:५३ | 
“पुराने नियमानुसार आशा. आय्यूब १९:२३-२७: भजन १६:१०- 
११ १७:१५; ७३:२२; दान. १२:२. अय्यूब १६:१४; भजन २३: 
#; ३७:३७. नीति १०:२८; ११:४,७,८; १२:३८; १४:३२; यश: 
१७:१५३२ ॥। 
--इसीौ लिये नाशमान अविनाश के पहिनला है. १ कर. १५:५३, 
१४; २ कर. ५:४ | 
- सुसमाचार के द्वारा प्रकाश में लाया गया. २ लतिम- १:१० । 
अमल्तदारी -- मुल्की श्रौर घामि क. २ इतिहास १९:११. मिली हुई. १ 
इतिहास २६:२९-३२ । 
झायोग्यता --अय्वूब ४:४; यम . ३७:१६-२१; ३८१४-२८ । 
अज्थे---देखो, घनुवाद, स्वप्न । 
धझधोंगी-मणीह ने चंगा' किया. मत्ती ४:२४; ८:६; ९:३२. माक ८:७; 
 ९:३३। 
--शिष्यें ने चंगा किया. प्रेरित. ८:७; ८:३३ | 
झपरण -देखे।, संस्कार, चढ़ाना । 


अवकाश--- देखो, झवसर, समय । 
अशुद्ध---झा त्मा-- दै खा, भूल, अपविश्रता । 
“पशु. लैब्य. ११; २०:२४; व्यवस्था, १४:३ । 


भशुद्धता १२ अद्षय 


“बचन, दूर किया जाए. कल. ३:८ । 
अशुद्धता-... के विषय में नियम. लैठय. ६; ९; ११; १२; १४; २२. गिनतो. 
४; १९. व्यवस्था २३:१०; २४:१. देखो, व्यवस्था २७:२००२३. 
नीति ६:२३-३१; ७:६-२७; €:१३-१८ । 
झसन्तोष---शस्तेर. ५:१३. नीति ६:३४७,३५ 
“डॉंठा गया. येहन ४:४-१० देखे।, कुड कुड़ा ना ! 
असमान्य अधिकार--इसके खोने का भय. मत्ती ५:१५ ११ ६; ८४ 
११,१२; ११:२२-२४; १२:४१-४३१, २२:१-१० 'जूक ४;२३-२७; ८: 
१६; ११:२४-२६,३१,३२; १३:२८, ३०: १४:१४-२४; १७:१७; १९: 
२०-२६: रोम २:१७-२९; ६:१.२: ११:१७-२२- दब. ६:8-५८; १०१२६- 
६०, २ पितर २:२०-२२ ! 
-+आत्मिक--उसका ग्रल्य. रोम ३:१-३; ४:१-११ । 
“अयेग्य के देना उचित नहों. मत्ती ७:६. प्रेरित १३:४६; १५:६; 
२८:३२ ४०२५८ । 
“-संसारिक. प्रेरित. १६:३७: २२१२५ । 
झसत्य-- दे वो, भूठ । 
शरतर--_दवाव--शखसी. यहे।श २४:२१. न्‍यायी २:७ प्रेरित २७:२८. 
२ पितर. १:१३ १५४ । 
अरवीकार--दे खे।, रही करना ! 
शसर्क्ष-जे परखे नहीं गये उनके उठाने से हानि. १ शम. १७:६९ । 
--आहलह्मिक-- रोम. ६:१३; १३११२; २ कर. ६:७; १०:४; इफिसो&:१७,/ 
शहंकार-देखे।, अहद्भार । 
अहडूर---डांठा गया--अय्यूब ११:१२; नीति ३:७9; १२:१५; १४११२ 
१४:३२: १६:२५; २०:६८: २१६३; २४:२७: २६:१,१२,१६; २८:११; 
३०:१-५,१२,१३- यश. ५:२१; १०१२,१३: “१८:११. यम « ८८: 
रे!भ, ११:२५; १२:१६ । ह 
अक्षय---ग्रलय घन. छूक. १२:३३ । 
“प्रद्षय मुकुट. १ पिलर, ५:४ । 


झनशानता १ , आग 
झाज्यानता--- ते जे। पाप हैं* उनके लिये प्रायज्नचल, लेब्य ४: गिनती 
१४१२२ | 
“से प्रभु के क्रश पर चढ़ाया. जूक २३:४३; प्रेरित १:१७ । 
से ले श्रपराघ है। उनके लिये क्षमा: गिनती १५:२५; लूक २३: 
३४, याहन ९:४१: १५:२२,२४. प्रेरित १७:३०; १ लिम. १:१३; 
इब्र. ४२ (रोम. ३:२५) । 
“हा असर. भजन ७३:२२; यश. ६६:१०-१२- रोम. १०३; ११:२५; 
२ कर. ३:१७. इफिसोी ४:१८. १ थिस. ४:६३; १ पितर १:१४ । 
ऊ5डांटो गई. १ कर. १४:३८। 


० है। 


झकाश--देखे।, स्वर । 
आग--का पम्भा, देखो, खम्भा. निर्गेमन १३:२१. नहेम. ८:१३. 
--में परमेश्वर का प्रगठ होना. निर्गंमन ३:२; १३:२१; १६:१८. व्य- 
बस्था, ४:१२ (इब्न्‍र. १२:२९) २ शभ. २२:१३. यश. ४:५; यहेज. १:४. 
दान. ७:१०. मल. ३:२; मत्तो ३:११; प्रकाश. १:१४: ४:४५ । 
-शुद्धु करमेहारोी--भजन ६६:१०. यश. ४८:१०. मल. ३:२. मार्क 
९:४९; १ कर. ३:१३ । 
-बदला लेनेहारो. उत्पति १८:२४. जैवब्य. १०:२. गिनती ११:१०; 
१६:३५; २ राजा १:१०. मत्ती १३:४०-४२; २४:४१. माक ९:४३, 
०४६. लक १७:२९६;२ थिस. १६८. यहूदा ७. प्रकाश ८:८. २०:९, 
१०१४ २१:०८ । 
-परमेश्वर के वचन का चिन्ह. भजन ३९:१३, यम. २०:९; २३:२९; 
प्रेरित २:३ । 
-मभेंद जलाने के लिये. उत्पति १५:१७. लैठ्य ९:२४; स्यायो १३:३०; 
१ राजा १८:३८; २ इतिहास ७:१ । 
-सबत के दिन न जलाई जाये. निर्ग. ३५४१३; १६:२३ । 
-से जो हानि हो जाये. उत्प, १८:२७. निर्गें. <;२३ जैब्य. १०; 


आाग १७ आरतसा 


गिनती ११:९१; ११:३५; २ राजा $:१०. आमोस ७:४; २ थिस. 
१६८; प्रंका. ५८ | 
--नरक की सदा लॉ जलनेहारी. व्यवस्था ३२:२२. यश. ३६:१६; 
६६:२४: माक. ९:४४. यहूदा ५. प्रका. २०:१० । 
-शिमशोन ने पलिशितयें के खेते में लैगा[ई. न्यायी १५:५९. 
-बेदी की जो कभी न ब्रुकाई जाए. जैब्य ६:१२,१३ । 
-और प्रकार की न जलाई जावे. निग ३०:८ लैब्य १०:१ | 
पर मेश्वर भस्म करनेहारी आग हैं. इृश. १-:२ू८ । 
झागे से ठहराना--धमियों के. रोम ८:२८,३०; ९:७--८. इफिसी 
१:४०११ । ह 
-देखो, चुनना । ह 
झागे यढना---तरक्की करना--परवित्रताई में. २ कर. ३:१५, १०४ 
१३:६: इफिसो ४:१४. फिल. १:६,< ११; ३:१२-१४- कल १:१० 
१ शिस. ३:१२: ४:१.१०; २ शथिस. १:३; १ पिसर १:६-४; ३:१८ । 
झाथयरखणु-- खो छिटयानों का. फिल. १:२७ ! 
झाटा---गेहूं का, बलिदान में काम में लाया जाता था. निग. २९५२;. 
जैब्य, २:२ । 
खधात्म घाल--आहीतोपेल का. २ शम. १७:२६. यहूदा का. मष्तो २७: 
प्रेरित ११:१८ । 
ध्रात्मा--पविन्न ग्रात्मा, ईश्वर का ग्रात्मा । 


--जसका मनुष्य्ध-श्नादि. इब्र. ८:१४- सबहैयापक. भजन 
१३८:७०१६. सथज्ञानी. १ कर. २:१०. सवशक्तिमान. सूक श३५ 
रोम. १४:१९. महिमा का और ईश्वर का भात्मा १ पितर ४१ 
१४- नये जन्म का देनेहारा. योहन ३:४५, ६ ( १ येहन ५:४ ) 
घम पुस्तक का लिखवानेहारा २तिम. ३:१६ ( १ पितर १:१५ ) 
ज्ञान का ग्रूल. यश, ११:२: येहन १४:२६; १६:१३; १ कर. १२:८५. 
शाशचर्यमय शक्ति का देनेहारा, मक्ती १२:२८ ( छूक ११:२० ).. 


झास्मा श्धू झात्मा 


प्रेरित १९:११ ( रोम १५:१६ ). उसका सेवकों के चुनना और 
भेजना. प्रेरित. ? ३:२४ (मत्ती स्‌ ८३८ प्रेरित ९०:२८) । 

“इस बात के विषय में बसलाता है कि शुसमाचार कहां प्रचार 
किया, जाये. प्ररित १६१६; ७:१० । 


“धर्मों पुरुषों के भीसर वास करता. येहन १४:१७ (१ कर. १४:२५) 
३११६ (१ कर. ६:१९) । 

-मण्डली का शान्तिदाता. प्रेरिश ८:३९ (२ कर. १:३) 

--मण्डली के शुद्द करता. यददेज. ३७:३८. रोम. १५:१६ । 


- साथी. इज. १०:१५-१ येहन ५४९ । 

+>पाप और घम पग्रार विचार के विषय में समझाता. येहन 
१६:८-११। 
उसका पुरुषस्व । 

-वह सजता और प्राण देता है. आाय्ट्वव, ३३:४७ । 

“बह अपने सेवकें के शभ्राज्ञा देता है यश. ४८:१६. प्रेरित १३:२; 
२०:२८ । 

-उन्हें रपदैश करने के भेजता है. प्रेरित. ८:२६; १०:१९,२० । 

- पावल के बिच्वूनिया जाने मे रोकता है. प्रेरित १६:६-७ । 

-वह आपने भक्तों में ग्रैर उनके द्वारा बोलता है. प्रेरित १:१६. 
१ पितर १:११. १२;२ पितर १:२१ | 

-वह पापियों के संग विवाद करता. उत्पति ६:३; दुखी ह्वोता. 

० यश. ६३:१०; सिखाता. येहन १४:२६; ९ कर. १६:१३. घमि यों 
के संग््रहलर. येाहैन १४:१७. ख़ीह के विषय में खाक्षी देला. 
येहन १४:२६; ढांटता. येहन १३:८; ले जाता. येोहन १६:१३- 
खोह की महिमा प्रगट करता. येहन १६:१४. चोखा दिया जा 
सकता. प्रेरित ५:६९. उससे लड़ सकते. प्र रित ७:५१. शान्ति देता. 
प्रेरित ६:३१. हमारी दुबंजता। में सहायता देखा. रोम ५:२६. सब 
विचारों के जानता. रैम. ११:३३, ३४ ( १ कर. २:१०, ११). 

“उसमें अपने आप में शक्ति है. रोम. ९५:१३. शुद्ध करता. रोम. 
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१५:१६: १ कर. ६:११- आपनी इच्छानुसार काय करता है १ कर. 


१४:११ 
-- शान्तिदाता-- पिसा से भेजा जाता है. येहन १५:२६ । 


-- दिया जाता है । 
मसीह के द्वारा व मसीह से. यश. ६१११; छूक ४:१५ । 
पिला से. येाहन, १४:१६ । | 
मसीह की प्रार्थना के द्वारा. येहन १४:१६ । 
मसीह के नाम में भेजा जाता है. येहन १४:२ हृ। 
बाप से मसोह के द्वारा भेजा जाता है. येहन १५:२६; १६:७। 
-- वह शान्ति दाता प्टाकर 
सदा घमरियों के संग रहता. येहन १४:१६. धमियें में व उनके 
संग रहता. येहन १४:१७. धर्मो उसे जानते हैं. येहन, १४:१७. 
वह घमियें के शिक्षा देता है.येहन १५:२६. मबशडली केा 
बनाता. प्रेरित. €:३१। 
परमेश्वर के प्रेम के दिखाता. रोम- ५:३-४- घमियाँ के ग्रान॑न्द , 
देता. रोम. १४:१७- गला. ५५२२; १ थिस. १:६.- आशा देता. रोम- 
१४:१३. गल. ४६:५- संसार उसे नहों पा सकता. येहन १४:१७.। 


उसकी बाचा दी गई, नीलि. १:२३ । 

ज्ञान का आत्मा, यश. ११:२; ४०:१३,१४ । 

दिया जाता है :-- 

घम्तियों के. नदैम. ६:२०; १ कर. २:१२,१३। 

प्रार्थना के उत्तर में. इफिसी, १:१६,१७ । 

इसकी आवश्यकता, १ कर. २:६,१०। 

--वह गुरु: द्वेकर | 
अर्म' के मार्ग पर चलाता. यश, ३०:२१; यहेज. ३६:२७ | 
थअमि ये के सिखाता है कि अपने सतानेहारों के! क्या उत्तर दें. 
मार्क १३:११. लूक १२:१२ । 
भविष्य को बालें प्रगट करता. जूक २:२६: प्रेरित. २१:११ । 


| 
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मसोह को बालें याद दिलाना. येहन १४:२६ । 

सत्य में चलाता. येहन्‌. १४:२६; १६:१३ । 

मसीह की बातें प्रगठ करता. येहन- १६:१४ । 

मण्डलो के फैसले में सहायता देता. प्रेरित. १४:२५ । 

परमेश्वर को बालें प्रृगट करता. १ कर. २:१०,१३। 

सेवके के सिखनि के येाग्य बनाता. १ कर. १२:८ | 

प्राणिक मनुष्य उसको बातें ग्रहण नहीं करता. १ कर. १२४८ । 
सब के उससे शिक्षा पाने का नेवता है. प्रकाश. २:७, ११, २९ | 


--उसके चिन्दद, निशान । 


पाॉनो-येहन- ३:४५; ७:३८, ३६ । 
सींचना. उपजाऊ करना. भजन. १:३; यश. २७:३, ६; ४४:३५ 
४:१८:११। 
हर व ताजा रखना. भजन ४६:४8; यश, ४१११७, १८ । 
मुफ्त दिया जाता. यश. ५५६:१; येहन ४:१४; प्रकाश. २२:१७ । 
साफ करना. येहन. १६:६; ३६:२४; इफिसो. ४:२६. इम्र. १०:२२. 
बहुत, येहन., ७:३७, ३८। 

जशाग--मत्तो. ३:११ । 
उज्ज्वल करना. निर्ग. १३:२१. भजन. ७८:१४ । 
पविन्न करना. यश, ४:४. मला. ४:२, ३ । 
खेाजना, सपनन्‍याह. १:१२ (१ कर. २:१०) । 

हृवा--पवन । 
शुक्तिमान. १ राजा. १६:११ ( प्रेरित २१२ ) । 
जिलाना. यहेज. ३७:६,१०, १४ । 
स्वहन्त्र,. येहन, ३:८; १ कर. १२:११ । 
अपनो इच्छा से बहता. येहन, ३:८ । 

लेल, भजन- ४४:७ । 

पवित्र करना. निर्ग. २६:७; ३०:३० यश- ६१११ । 
शान्ति देना. यश. ६१:३- इब्. १:६ | 
२ 
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चमकाना. मक्ती. २४:३, ४; २ येहन, २:२०, २७ । 
चक्ढा करना. घूक. १०:३४. प्रकाश. ३:१८ । 
वर्षा शैर ग्र।स. भजन, ७२:६ | 
ग्रदृश्य, २ शम- १७:१२ (माक. 8:२६-२८५.) । 
ताजा करना, भजन ६८:६९, यश, १८:७४ । 
बहुत. भजन, १३३:३ | । 
उपजाऊ करना. यहेज. ३४:२६, २७. होशे. ६:३; १००२; १४:५। 
कपोत. कबूलर. मत्ती, ३:१६ । ह 
भोला. मफ्तो. १७:१६ (गल. ४:२२) । 
जुक्द, यश, ६:८।॥ 
चलाना. यश, ३०:२१ (येहन १६:१३) ' 
बोलना. मत्तो, १०:२० । 
चिखाना. इज़. 3:७-११ । 
छाप. 
प्रमाशिक, येहन, 5:२७, २ कर- १:२२ । 
घुरक्षित. इफिसो. १:१३, १४; ४:३० । 
फटोी हुई जीभ. प्रेरित. २:३, ६-११ । 
-पवित्र आत्मा का दान. 
पित्ता से. नहेम. ६:२०. एक ११:१३ ! 
मसोह के बिन ग्रन्दाज के. येहन ३:३४ । 
पुत्र के द्वारा. येहन. २०:२२ । 
दिया जाता है । 
शिक्षा के लिये. नहेम. €:२० । 
प्रभु मसोह के ऊंचा किये जाने पर. भजन ६८:१८; येहन ७:३६। 
प्रार्थना के उत्तर में. जूक. ११:१३. इफिसी. १:१६, १७। 
मसीह की प्रार्थना के द्वारा. येहन- १४:१६ । 
धर्मियों को शान्ति के लिये. येहेन १४:१६ । 
उनके जो पश्चात्ताप करते व विश्वास करले. प्रेरित. २:३८ । 


झाध्मा-- नाम १& झात्मा-- नाम 


उनके मे परमेश्वर को आज्ञा पालन करते. ४१३२ । 

उनके। में! यहूदी नहीँ हैं प्रेरित. १०४०. ४९: ११११७; १५:८ । 
बहुत हैं. भजन, £८:६; येहन ७:३८, ३६। 

फलदार बनाना. यश. ३२:१५। 

घदा लॉ रहनेहारा दे यश, ४६:२१, हाग्गेै २:५, १ पिलर ४१७ ॥ 
परमेश्वर के अनुध ह का प्रमाण. यहेज ३६:२६ ! 

धरम्मियों की मिलकियत का बयाना. २ कर. १:२२; ५१:५; इफ- 
कै? । 

विश्वास के द्वारा मिलता. गला. ३:१४ । 

मसीह के संग मेल की एक साक्षी है. १ येहन ३:२४; ४:१३ 

साक्षी -“-इत्.१०:१५; १ येहन. ५:६ | 
कहताता है -- 

पिला का आाह्मा, मक्षो १०:२० ! 

मसीह पुत्र का. रोम ८:६; गल. ४:६; १ पितर. १:२१ । 

पुऋतव का. रोम. ५:१५ । 

भस्म करने का. यश. ४:४७. * 

युक्ति ओर पराक्रम का. यशायाह, ११:२३ ; 

भय का. यश. ११:२ । 

महिमा का. १ पित. ४:१४ | 

खनुग्रह का. जकयी. १२:१०; इत. १०:२६ । 

पवित्रताई का. रोम. १:४ | 

न्याय का. यश. ४:४; २८:६ । 

ज्ञान का. यश. ११:२ । 

जोवन का. रोम. ८:२; प्रकाश. ११:११ । 

वबाचा का. इफिसो १:१३। 

नबूवत का. प्रसाश १६:१० । 

प्रकाश का. इफिसोी, १:१४ । 

सह्यता का. येहन- १४:१७; १४:२६; १६:१३; १ येहम, ४:६ | 
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बुह्टि और समझ का. यश. ११:१; इफ- १:१७ । 
परमेश्वर की सात आत्माएं. प्रकाशु. ११४ । 
“दिया गया । 

यूसफ के. उतपक्ति. ४५:३८- बसलेल के. निग - .३१:३; ३५:३१- 
सत्तर पुरनियें के। गिनती. ११:१७.५ बिलाम के. गिन. २४:१३; 
यहेाश के. गिन. २७:१८. शावल के. १ शम. १०:१०; ११:६८ 
१६:२३. ? सके सेवके। के. १ शम. १६:२०; आमासे के।. १ इतिशास 
१२:१८- इलीशा के. २ राजा. २:६३. अआजर्याह केा- २ इसिहास 
१४:१- भविष्यद्वक्ताओं के. नद्ेम. €:३०.- देखो. यश. १; ६; ४५: 
१६; यम - १; यहेज १; ११; दान. 8:८5; २ पिलर. १:२१ । - 
जिखरिया. इलिशबा शे।र मरियम के. लूक १:४१, ६७. शिमेशन 
शै।र हल्ला के. छूक- २:२५, ३८. शिष्यों के. प्रेरित २:४; ६:३: 
७:५५; 5५:१९; ९:१७; १०:४५. प्रकाश. १:१०. सब घमियों के 
भजन ४११ ११; छूक- ११:१३; येहन १४:१७; १ कर. ३:१६; ६:१८; 
१२११३; यहूदा २०; इफ- १:१३; १ थिस. ४:८. ह 
उसका पिछला नेवला. प्रकाश, २२:१७ । 
उसके फल. गल. ४५:२२; इफ ५:९। 
उसके बिरुद्ठु बोलना. मक्तो.१२:३१ हे माय. ३१२८; जूक १२:१ ०. | 

झार्मा-- खोष्ट बिरोधी का--१ येहन. ४:३ । 
दास्तव का. रोम. ८:१४; आागमवरक्ता का. प्रेरित १६:१६. गृंगेपन 
का. मार्क. ६:१७; भय का. २ तिम. १:७. जलन का. गिन. ५:१४. 
नोन्द (जड़सा) का. रोम. ११:८। 

झात्मापं---परणी जाएं. १ येहन. ४:१ | 

-शआशुद्ध> देखो भ्वूत । 

शझास्मिक दान--देखो, ग्रात्मा के दान । 

भीतरी शावश्यकता. प्रेश्ति. १७:१८; १ कर. १:१६-२३; २:७-१७४१ 
:*:६६०२० | द 

गोल. देखो भजन. इफ. ४:१६; कल. ३११६ । 
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सेना. इफिसी ६:१२ । 
हथ्यार, २ कर. १०४. इफिसो. ६:१३-१७; १थिपत ६:८ | 
देह. १ कर. १४:४४- फिल. ३:२१; १ येहन ३:२.- ( छूक ३४:३१, 
३६-४३: येहन २०:१६,२७; २१:१२,१३ ) ! 
चर ज्ैर बलिदपध्न.. १ पिलर, २:४ | 
वस्तुओं की तुलना की जाये. ९ कर. २:१३ । 

झात्किक गान-- यहूदियों में. निग. १४:९४: ९ इति. ६7३१४ १३:८५; 
२ इति. ४:१३; २०:२२; २६:३०. नद्देम. १२:२७ । 
खीछियानों में. मस्ती. २७:३०. याक- ४११३ | 
रुफ. ५:१८; कल. ३:१६ ॥। 

देखो भजन । , 

झादूत- बुरो का बल यम १३:२३ । 

शझादर-- परमेश्वर के. भजन, २६:२;: 55:२ ७१:८; १४४:४. नोति. ३१६- 
मलाकी १:६; १:२३; १६:७ । 
परमेश्वर की ग्रोर से दिया गया. १ राजा ५:१३. शसस्‍्सर. ८:१६ । 
नोधि. ३:१६; ४:८; 5:१८: २२१४; २६:२३. दान ४:१८. येाहन- 
१२:२६ । 
माला पिता के दिया जाए. निग. २०:१२; ठयवस्था ५:१६; मक्तो 
५:४; १६:१६. माक ७:१०; १०:१६. छूक १८:२०. इफिसी ६:२ । 
ड्रढ़ों का दिया जाए लैठय, १६:३२; १ तिम- १:१ । 
राजा केएू, १ पिलतर ३:१७ । 
र््री से पुरुष के. १ पिहर ३:१७। 

धाधार-- देखो भरोसा, शरण । 


झाधीनता-ईश्वर के आगे की जाए. याकूब, ४:७ | 
ब्राधिकारियों के आगे. ३ पितर, २:१३; ५:४५; बज. १३:१७; इफि- 
५:२१. देखो. पति, पत्नी, माला पिला. इत्यादि । 


झानन्दू--- परमेश्वर के लोगों का. १ इतिहास. १२:४०. शज्ञा. ६: १६० 


शानन्य्‌ २२ शधामीन 


नहेम. ५:१०; भजन, १६:११; ८६:१६; १४६:२. यश. ३४:२; ६१:१०; 
६०:१५. हब. ३:१८. सूक, १०:२०. च्चा हन. १४:११. रोम. १४:१७. 
फिल. ३:३; १ थिस. १:६ । 
दुःख के पीछे. भजन, ३०:४६; १२६:४; नीति. १४:१०; यश. ३४:१० 
६१:३; ६६:१०; यम . ३१:१३. येहन. १६:२०; २ कर. ६:११. याकूब 
१:२ । 
किस प्रकार प्रगठ किया जाए. दफिसोी. ५:१६. कल. ३:१६-७/पाकूब- 
१:१३ | 
स्वग में, एक पापी के पश्चात्ताप करने पर. जूक. १५४:७,१०५ 
मसीह का अपने शिफष्यों पर. येहन., ३:२६; १७:१३. इब्र. १२१२. 
पावल का मंडलियों के विश्वास पर. २ कर, १:२४; २:३; ७:१३; 
फिल. २:४; २:२; ४:१९; १ थिस्त. ६:१६; ३:६; २ तिम- १:४; फिले- 
मन. ७ । 
येहन प्रेरित का. ३ येहन ४ । 
बुराई का. ग्रय्यूब, २०:५. नोति. १४:१३; १४:२१. सभोपदेश. 
२:१०; ७:६; ११:६. यश. १६:१०; याकूब, ४:६ । 

झानन्द--संसारिक - उस्तकी व्यर्थता. सभोप. २ पं . इत्यादि । 
उसके विरुद्ठु शिक्षा. छूक. ८:१४; १६:१६. फिल. ३:१६; २ लिएर- 
३:४७. तीतस., ३:३. इतर. ११:२४; याकूब. ४; १ पितर-' ४; 
२ पिलतर. २:१३ ॥ 
उसको हानि. यश. ४७:८५. ज़क, ५:१४. १ लिम- ५:६;.२ सिए,, 
२:४. राम, १:३२; २ शिप्त. २ १२ ॥ 

ध्राना--मसा।ह का. मत्ती. २४७:३,२७; २४:३१; ९ कर. १४:२३: १ थिस. 
२:१६; ३:१३; ४:१५; २ थिस. २:१,८; याकूब, ४६:७,८; २ पितर. 
१:१६: ३:४; १ येहन- २:२८ | 

शामौन--झआमेन--स्वी कार करने प९. गिनती .५:२२;व्यव स्था.२७:१४। 
प्रभु मसीह का एक नाम. प्रकाश. ३:१४ । 
का व्यर्थ, २ कर, १:२० | 


*आमेन २३ आतसी 
झामेम्‌ू--देखो, आतमीन 


झारम्म--मसोीह कहलाता है. कल. १:१५. प्रकाश, १:८; ३:१४; ३१:६६ 
२२:१३. देखो. यश. ४१:७४; ४४:६; ४८:१२; कल, १:१४. प्रकाश- 
१:११,१७; २:८ । 
मसीह आरम्भ ले हैं. ये।हन- १:१, २; १ येहन. १:१ . देखो. नीलि. 
८५२२, २ ३; इत्र. ७:३ । 
में स्वर और पृथिवी सजे गये. उत्पक्ति, १:१। 
प्रभु मसीह के आश्चय कमी का. येहन- २:११ । 

शधाराम--दे खो सुख, विश्राम । 


झारोग्यगता---एक आशीष हैं. उत्पत्ति. ४३:२८; ठ्यवल्‍्था ३४:७;भजन. 
&६१:६. फिल. २११७; ३ येोहन. २ । 
दूृष्ठान्तो, भजन, ४२:११. नीति. ३:८5; १२:१५; यश. धद+८. यम , 
८:2४; ३०१७; ३३:३६ । 
के यहूदी नियम. लैठ्य, १३ से १५- व्यवस्था. २३:१२-१४ । 
-आहत्मिक-परमेश्वर में मिलतो है. निग . १५:२६; २ इतिहास 
३७:२०. भजन. ६:२;३०:२; ४१:४; ४२:११; ४३:५४; ६७:२; १०३:३; 
१०७:२०. यशु. ३०:२६; यम . ३:२२; १७:१४; ३०:१७; ३३४६; 
देशे, ६:१; ७:१९; ११:३ । 
मसीह में. यश. ५३:६४. मल. ४:२; १ पितर. २:२४ । 
- स्वभाव को; नोति. ३:८; ४:२२; १२:१८; १३:१७; १६:२४; यश. 
१८:८. युम . पः१४-३२ । 
झाज़रुय--दोष ठहराया गया. नो ति. १२:२४,२७; १५:२६; १८:३; १६: 
१६,२४; २१:१५; २२:२३; ३६:१३-१६; २४:३०. खभोप. १०१८: 
मक्ती. २४:२६. रोम. ११:५८ । 
उसके विरुद्दु चितावनो. नोति. 5:४. रोम. १२:११: १३:११; 
१ थिस. १:६. इब्र. ६:१२) 
झालसी -नोति ६:६; १०२६; १३:४; २०:४; २६:१६ । 


थाशा २४ आश्यर्य कर्म ' 


झाशा - पवित्राह्मा के द्वारा परमेश्वर ओर योश मसीह पर भजन- 
१६:ए; २२:०८; ३१:२४; प्रेरित २८:२०; रोम १४:१३- ये।एल ३४१६; 
प्रेरित. २४:१५ । 

--परमेश्वर का दान है. गल. ५:४५: २ थिस. २:१६;" तीत. १:२; १ 
पितर. १:३ । ै॒ 

“की शाशोष.आय्यूब ११:१८५.भजन १४६:५; नोति १०:२८; १४:३२; 
यम. १७:७. विलाप ३:११. प्रेरित २४:१५; रोम १२:१२; १५:४७ 
१ कर. १३:१३; इफ. १:१८; ४:४७; कल. १:५४: एब्र ३:६ | 

“के विषय में शिक्षा. भजन ३१:२४; ४२१५; १३०:७; बिलाप ३१ 
२६. रोम. ८:२४; १४:१३; कल १५:२३; लीतस २:१३; इंश़ ३:६; 
६:११: ९५ पिलर १:१३ | 

“का असर. रोम- ६:४६; ८:२४; १४:४; १ कर. १३:७: ९ येाहन- 
३६२३ । 

-अधमियें की. नीति. ११:७, घमियें को. अय्यूब ११:१८; भज़न 
३१:२४; ३३:१८; १४६१५. नोति १०:२८; १४:३२; यश. ४७:१०. 
यम. १७:७. बिलाप. ३:२१ । 

-मश्ोहो को आशा की बुनियाद. रोम. ८:२४-३६. कल. १:२७*। 


शाशीर्वाद्‌ू--देखे। आाशोष । 


शाशीच--इसहाक को. याकूब ने पाई. उत्पति २७:२७ । 
याकूब ने आपने पुत्रों के दी. उत्पति, ४८:१५; ४६ । 
मूसा ने दस कबोलों के। दो. व्यवस्था, ३३ | 
और ख्वाप दोनों इस्राललियें के साम्दंने रखे गये. व्यवस्था. ११ 
रद्द । 
देने को रीति. गिन्‍सी ६:२२ | 
नियम का बंदूक उठाने के समय. गिनली. १०:३५ ! 

झाश्यये कर्म --परमेश्वर की ग्राज्ञा से, मूसा और हारून ने दिखाने. 
निर्गमन. ४:३; ७:१०; ७ से १३ पव. १४:२१; ४:२५; १७:६; 
शिनतो १६१२८; २०:११; २१८ । 


झाश्यय कप श्प्‌ आशा 


यहेशु से. ३:४; $% १०:१२. शिमशोत से. न्‍्याप्ली. १४-१६- शमु- 
श्ल से. १ शम. ११:१८. किसी भविष्यद्वक्ता से. १ राजा १३:४.- 
शलियाह से. ९ राजा १७ व १८ पत्र . २ राजा १. इलोशा से. २ 
राजा ३ से ६; १३:२१. यशायाह. २ राजा २०:४९ । 

“-नये घम निय# के. 
शिष्यों से. छूक १०१७. पितर से. प्रेरित ३; ५; ९:३२ । 
दृस्ती फान से. प्रेरित. ६:८. फिलिप से. प्रेरित. ८:६. पावल से 
प्रेरित. ९8: १४; १६; १६:२०; २८! 

-प्रभु यीशु खीष्ट के. देखो, खोष्ट । 

“जी प्रभु योशु मसीह के कामों के साक्षी थे. मक्ती ११:४;माक १६: 
१७, येहन २:११,२३; ३:२; ४:३६; <:३१-३३; १०:२१, २५, 
३५; ११:४५१ १४:१०-१४. प्रेरिल २:२२; १०:३८; १४:३. इृऩू 
२:४ । 

झाषा--देखे।, आग्राशा | 


आासा -- देखे ग्राशा । 

हाहा[र---मनुष्य ओर पशुद्यों के लिये दिया गया. उत्यति. १:२६: €: 
३; भजन, १०४:१४. १४४:१६; १४७:८ । 

>“दैखे -भे जन. 

धाह्या-"- निकटला. ठयवस्था, ३०:११-१५. रोम- १०:५ | 
नयी. येहन १६:३४; १४:१३. १७; १ येहन «:७, ५; ३:३३; ४: 
२१ (१ पिलर. १:२२; १ याहन ३:२१) 
दाख-निगैमन. २०:२-१७; 3४:२८. ठयवस्था ४:१3; ५:६-३२- 
६:६-११, १७; १०:९-५ । 
परमेश्वर को माननोी चाहिये. व्यवस्था 5:१९, २, १७-२४; ७:११;: 
८:६; १२:२८. मत्तो ५:१७; १६:१७. माक १०१७-२०; न्‍्तक १५४ 
२०. येाहन १४:१५-२३ ! 
बआलके के सिखाई जाएं. निग . १२:१६; १३:८, १४. ठयवस्थः5 
६:७, २०; ११:१६ | 


अआन्ा श्द आशा! न मानना 


परमेश्वर करो खरी--२ शम. २२:३९. भल्नन २१:६; १८:३०; १८: 
८; ११६:१४०; नीति ३०:५४ । न 

दे! बड़ी-मन्ती. २२:३६-४०. मार्क १२:२९-३१. ऊूक १०:२४- 
श८ (व्यवस्था ६:४५: १०:१२; ११:१३. याकूत्र २०८). देखो 
बयवश्था ॥ ९ | 


आजा उलेघन करनेहा रे --उनका माग महज है जशरगूब १२:६८; २१: 
७-१२; भजन. ३७१३४; ७३:३०-१२; यम . ५:२८, १२:१, २, मल 
३:१४ मत्तो ७:१३, १४. कठिन हो जाता है. नी लि१ १३-१४ (भजन 
३७:१०, १३, ३५, ३५) ७३:१८-२० । 

आाश्वाकारो -“- परमेश्वर को. इसके विषय में शिक्षा. निग . १६:५; २३: 
२१. लैव्य, २६:२३; ब्यवस्था ४-५; ११; २६. यश. १:११. यिमम॑- 
७:२३; २६१३; ३८:२०. प्रेरित. ६:२६. याकूब. १:२५ । 
मे आशोस. निग . २३:२२; व्यवस्था २८.३०; नीति २४:१२ 
यश. १:१६; इ ब्र. ११:८; १ पिलर १६३१२, प्रकाश २२:१४ | 
बलिदान से उत्तम हैं. १ शम. १४:२२. भजन. ४०:८. मीकाह. 
55 ॥ 
शैकावियें को. यिम. ३४ । 
मसीह को. रोम- ४:१६. फिल. २३८. दब्न. ४४८ । 
विश्वास को. राम. १:६५; १६:२६: २ कर. ७:१४: १ पितर १:२. ।४ 
माता पिला को. इफिसो. £:१: कल. ३:२० । 
पति की. शीत. २:५४ | 
स्वामी की. शफिसी ६:४५. कल. ३:२२; तीत २:४६ । 
ग्रधिकारियों को. लतीत. ३:२१; इब्र. १३:१७ । 

'झाज्ञा न मानना -- परमेश्वर की. उसका बुरा फल. लैब्य, २६:१४; 
ठयवस्था ८:११: २०: २८:१४. यहेाशू ५:८६; १ शम- २:३०; १२:१५; 
भजन, ७८:१०. यशा. ३:८; ४२:२४. यिम. €:१३; १८:१०; २१:२१; 
३५:१४- इफिसी. ५१६. तीत. १:१६; 3:३- इत्र. २:२ । 

दाहरण--आदम का. उत्पति ३; फिरोन, गे. ६१२. आकन 


शआाश्या न मानना २७ इस्खाएली इतिहास 


यहेशु. ७. शावल. १ शम. ५३:६,१५- एक नथो को. १ राजा. 
१३:२१. बघूनाह कौ. बूनाह १:२ इत्यादि. इख्राएल का. न्यायी 

२७-३६: ३:६,७; ६:१४ ८:३३-३४; १०:६; २ इतिहास. ३६:१४,१ ६. 
यश, १:२-६; ३०१,३,५-१० ५७:३-११; ६३:१० ६४: २-४; ६६४. 
यिम. १:१६ २:४-१३,१८; ७:२४-२८. यहेज. २:३-८; ३:६-२७; 
५१:६ई-१९; ८:४-१८; १६:१४-४८: आमेास. २:२२. सप. ३:२. जक- 
याह. १:४; मला. २:११-१७। 


हू 
इचलछछा -- परमेश्वर को-- रुक नहों सकतो. दान ४:१७,३६- ये|हन १:१३० 
राम ६:१६. इफिसी १:५६. याकूब, ११८ ! 
मसीह ने पूरी की. मप्ती २६:४२; माक १४:३६. छूक २२:४२. दा. 
२०:७. येहन ४:३४; ५:३०. ( भजन ४०४८ )। 
--किप प्रकार पूरी की जाये- येहल ७:१७. इफिसी. ६:६. कल. ३४:१२; 
थिप्त ४:३; ५:१८. इख- १३:२१; १ पिलर २:१४; ४:२; १ येोहन 
२:१७; ३:२३ । ' 
चढ़ा देनी चाहिये याकूब. ४:१५. मक्ती ६:१०. प्रेरित. २१:२४; 
रोम, १:१०; १६:३२ । 
“मनुष्य को व ईश्वर की. येहन १:१३. इफिम्ती २:३. रेम- ९:१६: 
१ पितर, ४:३ | 
“परमेश्वर को सेवा करने में. यश ६:८. मतक्तो ४:१९-२३: ८:२१; 
ए:८; १६:२७-३३- मा, ३:१४; १०२८-३१; लुक ६ २७ २८: <!६७- 
६२. येहन, ११४३; १२:२६; २ कर. ८७ । 
“देखे।. अभिलाष, चाहना | 
इनकार---देखे। -- मुकरना । 
इज्ाहीमे को सन्‍तान---.कहाने का फ्र्थ.मत्ती ३:८. ये”हन ८१३९. रोम - 
२१२३; <:७. गछल. ३७७,२९ फिल. ३:३-७ । 
इस्नापली इतिहास---मसीहियें का प्रतिरूप. १ कर.१०: १-११; २ कर. 
३:७ १५. गल, ४:२२-३१ | 


ईजाद श्म ईश्वर--सलूक 
डे 


इजाद---देखे।, रचना | 

देश्धर--सर्थ शक्कतिमान परमेश्वर ->-सल्प-. १७ 4१. निग . ६४३. गिन. 
२४:१७. रूल १:२०. गअखययूबय, ५४१७. भजन, ६5५:१7४;८१:१९. यज्ञ. 
१३:६ं. यहिज. १:२४. येणएल. १:१५; २ कर. ६:२८. प्रकाश १:५१ 
सूजनेद्दारा -- उत्प, १; २; व्यवस्था, ४:१९. नहेम. ९:६; अर्यूद 
३३:७४; ३०; भजन. ५: १९९:१; ३३:६; ८९४११; ९४:९८; १०४; १३६; 
१४६:६; १४५; नीति. ३:१९; ८:२२; सभेप. १२:२१. यश « ३७४१ है; 
४०:२८; 8३:७,१३; 8४:८५. यिम - १०:१२; ३२:१७. जकर्या. ११:१. 
येहन. १:३. प्रेरित १७:२४. रोाम- १:२४; कल. १:१६: इब्र. १:१०; 
३:४; १९:३; १ पिलर ४:१८. प्रकाश. ४:११ । 

परमेश्वर का सजूक-- 
हमारे पहिले माता पिता के संग. उत्पति. 3 । 
नूह शरैर पापी संसार के रंग उत्पति. ६-६ ॥ 
इमज्राहीम के संग. उत्पति. १२-२४ । 
लूत के संग. उल्पति, १८ । 
इसहाक, याकूब ग्रेर श्साव के संग. उत्पति- २२; २५: २६; २८।' 
यसफ के संग. उल्पति. ३९ । 
परूसा ग्रौर हारून के संग. निगः ३,७ / 
फिशैन ओर मिख के लेागे के संग. निर्ग. ७; ८ ॥ 
मिश्र में मरियां भेजना, निर्ग. ७ से. १३ । 
निशताए पब और इस्राएलियां का छुटकारा. निग. १४ । 

इस्ताए लिये के बयाबान में ४० वे सक घुमने में. निर्गममन, लैठव 
व्यवघ्था, ठयवस्था विवरगा नाम धुस्तकें के देखे। | 
मण्त अथवा मास भेजना, निगमन, १६.१४ । 
दस आज्ञाओ। के देता. निगं. २० । 


ईश्वर का सल्भुक २& ईश्वर 


ग्रपनो महिभा प्रगठ करता. निग , २४ । 

इस्ताएलियें से बाचा बांचला, निग . ३४ । 

भजन तम्दू बनाने को आज्ञा देता. निग . ३४; ४० 

बलिदानें के विषय में नियम ठहराता. लैढ्य. १ गिन. गरे८ | 

हारून के पवित्र करता: जैब्य. ८; < । 

ग्राशीस और स्त्राप ठहराता. लैब्य- २६; ठयवस्था, २७ । 

मूसा श्रौर हारून के कनान देश में जाने से रोकता. गिन,.२०:१२ । 

शाग के सांप भेजता ग्रोर पोझे पोतल के सांप के द्वारा चंगा 

करता, गिन. २१ | 

-बिलाम और बालाक. गिन.- २२ । 

यहे।शू्‌ के यरोद्दा और ग्राई के जोतने में सहायता देना. यहे।भज्रू- 

१; ३:४७; 5; ७; ५ । 

कनान के राजाओं के जीतने में. यहेाश, १०-१३ । 

गिद्ान, यिप्तह शैर शिमशेन के संग. स्यायी. ६; १०; १३ । 

जाग्रामी गैर रूत के संग: रूत १:४ । 

हनन्‍ना, शलो ओर शमुणल के घंग. ९ शम. १:३ । 

शावल के संग. १ शम., ९-३१; १ इतिहास, १० । 

दाऊद के संग. १ शम. १६-३१; २ शम. १०२४; १ राजा. १,२;११. 
१ इतिहास, ११-२३; २८; २९ । 

सुजैमान के संग. १ राजा. १-११: २ इतिहास. १,९ । 

रहवाम गर यरोद्राम के संग. १ राजा १२-१४, २ इतिहास. 
१०-१२ । 

अहब्य के पछंग. १ राजा, १६-३२; २ इलिहास- १८ । 

शलिय्याह के संग. १ राजा, १७-२२:२ राजा, ३। 

शलोीशा के संग. २ राजा, २-९ । 

हिजकिय्याह के संग + शाजा, १८-२९. २ इलि. २९-३२- यश. 

३६०३८ । 

योशिय्याह के संग, २राजा- २२; २३; २ इलति. ३४; ३४ | 

फारस देश में यहूदी बंचुवों के छंग. शस्तेर. ९-१० । 


ईश्यर - आत्मा ३० शेश्यर 


छुड़ाये हुए यहूदियों के संग. एज़ा. १-१०. नेहस्‌. १-१३ | 
अख्बूब ग्रार उसके मित्रों के संग. १; २: २५-४२ | 
यशाय्याह के संग. २ राजा १९; २0; २ इति. २६: ३२ । 
यिमयाह, २ ९लि. ३५; ६६; थिमे. २६; ३५-७३ ! 
दानियेल के संग. दान १ १५०। 
नबूकदनेल्सर के संग. दान. ४ । 
शद्रक, मेशक श्र ग्रयेदनगों के संग. दान. ३ । 
येना के संग, येना. १-४ ! 
-पर्मेश्वर का प्रकाश व दशेन दिया गया ! 
यशायाह के. यहूदा व इस्तराएल के विषय में. यश. १-१२; 
इधर उधर को जातियों के विषय में. १३-२२: पशचाताप 
न करनेहारे यहूदियोां के बिषय में. २४: ३९ | 
यिम याह के. यहूदा के विषय में, १-२६,२७-३३; ४४ । 
यपहेजकेल को. यहूदा के विषय में. ३-७. मन्दिर के बिषय में 
८-११. यहूदा को चिताबनोी १२-१९. न्याय के घिषय में 
२०-२३. यरूशलीम के नए्ठ ढ्वाने के विषय में २०. दूसरी 
जासियों के त्रिषय में २४-३२. शिन्ला श्े(८ बाचा, २२-३९५ 
नया यरूुशलोभ ४०-४८। 
- धात्मा --- येहन ४:२४; २ कर. ३:१७ । 
बललाया गया हे कि वह 
सव शक्षिमान है. उत्प. १७:१; निरं. ६:३. प्रतापी, निर्ग 
१५:११; भजन. १४४:५- अलुग्रहकारी हें, निग. ३४३६,७; भजन. 
११६:४. दयालु. निग . ३४:६,७. भजन ८६६१४. 'वीरजधन्त. गिन. 
१४:१८. मीक. ७:१. खरा. व्यवस्था. ३२:९०: यश. ४५:२१; अनादि. 
व्यवस्था, ३३:२७; भजन (९०:२०: प्रकाश. ४:८-१०. जलन रखने 
हारा ईश्वर है. यहोश. २४:१६. नद्देम १:२. दया फरनेहारा 
३२ राजा. १३:२३. महान. २ इसि. “२:४५; भजन €६:१०. चर्मों. 
शज़ा, €:१४;: भजन १४५:१७. उसका गढ़ भेद पाया नहीं जा 


इं्वर-- आत्पा ३१ ईअवर की महिमा 


सकता. अय्यूब ११:७; ३७:२३. भजन १४५६३: यश- ४०:२८. 
शोम ११:३३. १:१७. भला. भजन २५:८५; ११९:६०. सीधा, भजन 
२६:०८, ९२:१५; पवित्र. भजन €€:८; यश. ५:१६; परम प्रधान, 
भजन €३:१८. प्रेरित. ७:४५. आविनाशी, भजन १०२.२६,२७. 
याकूब. १:१७; सुवज्ञानी, भजन १३६.१-६. नोसि. ५:२२. सब 
ठयापक, भजन १३६:७. थिप्त . २३:२३. प्रकाश. यश. ६०:१८. 
याकूब १:१७; १ येहन १:४६: सहय. येहन १७:३. सिद्दु. मश्ती 
५:४८ नाशमान. रोम. १:३३. बुद्धिमान. रोम. १६१२७; १ सिम- 
१:१७; विश्वासये/ग्य. १ कर. १८:१३; १ पिलतर ४:१९; बआमर. 
१ लिम. १:१७; ६:१६. भस्म करनेहारी अमग्वमि. इत्र. १२:२८. प्रेम. 
१ याहन ४:८,१९६ । 

--डखस फे समान कोई नहीं है, निग . €:१४; व्यवस्था. ३३:२६; 
२ शम. ७:२२. यश, ४६:४,६ यिम . १०४६ उसके सिवा. व्यवस्था. 
४:३४. यश. ४४:६. उसके सम्मुख यश. ४३:१० उसके समान 
क्षत्तम, मत्ती. १६:१७ । 

-- सवग ग्रार पृथिवी परिष्रूणा हैं. १ राजा ८:२७ यिप्त . २३:२४. 

--आत्मा ओर सरचाई मे सब भजन करे . येहन ४:२४ । 

_.. की महिमा -- 
मसीह में प्रगट की गर्ई. येहन, १:१४. २ कर. ४:£: दब. १:३. 
उसके शक्ति छे कार्मों में. प्रणट की शई. निग . १४:१,६: रोप- 
६9. पथित्रताई में. निग . १५:११, नाम में. व्यवस्था. २८:५८; 
नहेम. ९:५. पराक्रम में. ग्रय्यूब, ३७:२०. भजन ९३:१५; १०४:१; 
१४५५५,१२० यश. २:१०. कार्मों में. भजन. ९६€:१; १११:३ | 

लक वण्न किया गया हे कि वह प्रतापमय है. भजन ६:१; ११९३:४७ ॥ 
सदा लॉ रहनेहारी है. मजन १०४:३१. बड़ी हैं. भजन १३८५:५; 
चनी है. इफिसो, ३:१६ ! 

--प्रगट की गर्द, सूसा पर. निर्ग. ३४:६-७ ( निग , २३:१८-२६ ) 
उसकी मडली पर . ब्यवप्था, ५:२४- भजन १०२:१६ मंडली 
के। प्रकाशित करतो है. यश. ६०:१,२- प्रकाश, २१:११,२३. 


दैश्वर-- महिमा -भल्ताई ३२ ईश्वर के दाग 


घह्तिफान पर प्रेरित ७:६५ ! 
--दिखाई गई. १ इति- १६:२४. भजन, १४५:५,११ ' 
--प्रगठ करती है. भजन ४७:५ । 
--धर्मो देखना चाहते हें. भजन. ६३:२; ६0:१६ । 
--उसके लिये प्रार्थना को जांती है. भजन. ४९६ । 
-पृथिवोी भरो हुई है. यश ६:३ | 
--दूसरों के। न दी जाए. यश. ४२:८। 
--उस से डरना चाहिये. यश, १८:१९। 
--उसका ज्ञान जगत के भर देगा. गिन. १४:२१. इतर. २:१४ 


--की भलाई -- 

--बलाई गई. भजन. २४:८५. नहेम. १:७. मप्तोी. १६:१७ | 

--बहुतायत से है. निग. ३४:६- भजन ३३:५. बड़ो है. नेम. ६:३५ 
जकया. €ः१७. रहनेहारी है. भजन. २३:६. ५२:१. सन्तुह् करती 
है. भजन. ६५:४- यिमे- ३१:१२, १४- संपत्ति से परिप्रूण है. भजन्‌ 
१०४:२४. रोम- २:४. सभो के लिये है. भजन १४५:६. मप्ती. ५:४५ 

- प्रगठ की गई--पाप क्षमा करने में. भजन ८६:५. २ इति. ३०:१८. 
मंडलो पर. भजन. ३१:१८. विजलाप. 3:२५. कंगालों की सहायता 
करने में. भजन ६८:१०. भलाई करने में. भजन. ११९:६८; १४५: 
६. हमारी आवश्यकता पूरो करने में. प्रेरित. १४:१७ । 

--में मनुष्य पश्चाक्ताप करने का आ्यात्मा पाते हैं. रोम. २:४ 


“के दान-- 

मुफ्त हैं ग्रैर बहुत हैं गिन. १४:८. रोम. ८:३२. ! 
परमेश्वर की इच्छानुसार दिये जाते हैं. समेप. २:२६; दान. २ 
२१. राम १२:६; १९ कर. ७:७ | 
सब ग्राशोसे' हैं. याकूब. १:१७; २ पिसतर. १:३ । 

--के आहि्मिक दान :--- 
मनेर्थ पूरा करना. भजन, ४:७; २१:२. शान्सि., भजनः २९:११: 
सामथ्य और शक्ति. भजन ६८:३५ प्रभु मसीह के द्वारा है. भजन 


" इश्यर के दान ३३ ईशजर 


दं८:१८ ( इफिसी ४:७,८५. येहन ६:२७ )-- मसीह सब से बढ़ा है. 
यश. ४२:६; ५५१४, यैहन ३:१६; ४:१०; ६:३२,३३-एक नया मन« 
यहेज.११:१६--के लिये प्रार्थना. मत्ती ७:७,११; येहन १६:२३,२४० 
“+विश्वाम, मत्ती ११:३८; २ थिस. १:७--पवित्रात्मा: छूक ११:१३ 
प्रेरित. ६:२०--अनुग्रह. भजन. ५४:११. याकूब. ४: ६ -बुद्धि- नीति 
२:६; याकूब. १:४५ महिमा, भजन ८४:११. येहन. १७:२२- पश्चा- 
क्ताप प्रेरित. ११:१:८--धर्मो जीवन, रोम ५:१६,१७-- अनन्त 
"जीवन. राम. ६:२३--ईश्वर कभी पदछतानेवाला नहीं. रेम- 
११:२६--विश्वा स, इ फिसी २:८; फिल. १:१६---शक टूसरे को भलाई 

में काम में लावें. १ पिलर. ४:१० । 


--के खंसारिक दान :-- 


बारिश शोर श्रनाज. उत्प. २७:२८. लैव्य, २६:७,५; यश. ३०,३२३. 
प्रेरित. १४७:१७--शान्ति. जैठय. २६:६. १ इति. २२:२--के कारण 
हम ईश्वर के याद करें. ठ्यवस्था. ५:१५. बुद्धि. २ इति. १:४२- 

“सकक्‍भली बस्तुएं.भजन ३४:१०.१ सिम. ६:१७-सारे प्राणो पाते. 
हैं.भजन १३६:२५; १४५:११,१६--जी वन. यश. ४ ३:६-- लिये शैर 
काम में लाये जावें. नोति. ३:१३: ५:१९,२०; १ तिम्. ४:४,५-- के 
लिये प्रार्थना करे. जकयोह १०:१- मक्ती. ६:११--भोजन, बख्तर- 
मत्तो,. २६:२५,३३. उदाहरण. मत्तो, २३:१४-३० । 


का अपने लोगों से आनन्दित देना-- 
--इसको बढ़ाई. सपश्॒ ३:१७ | 
“इसका क्रारणु- उबकी :-- 
भक्ति. १ इसि. २८.१०; नोसि ११:२०--परमेश्वर से भय करना- 
भजन, १४७:१९- उसको दया पर भरोसा करना. भजन. १४७:११- 
+नखता. भजन १४६:४ -उस से प्रार्थना करना. नोति. १५४:८. 
--पश्चाक्ता प. जूक. १३६:७,१०. विश्वास. इत्र. ९१:५,६ । 
--इसके कार शा परमेश्वर दता है ४-- 
आदधिकार, गिन. १४:६; ६ पितर. १:४--उनका भला करता, ठय- 
डे 


ईएचर की व्यवस्था ३४ रेधअर 


वस्था., २८:६३. थिम. ३२:४१. प्रेरित १४:१७--उन के बढाता- 
व्यवस्था, ३०:६-हछुड़ाता, २ शम७२२:२०--शान्ति देसा. यश. 
६५:१६ । 

--उदाहरण - घुलैमान- १ राजाः १०:६ । 

--कीौ व्यवा --- 

--आठल है. मक्तो. ६५:९८। 

-दी गई :--- 
आदम के. उत्प. २:१६,१७ (रोम १११२-१४)--नूह के. उत्प. ६:६. 

-इख्राए लिये के।. निर्ग. २०:२. भजन ७८:४--पघूसा के द्वारा. निर 
३१:१८. येहन ७:१९--दूलें के द्वारा. प्रेरित ७४१३- गल. ३:१९ 
कूज, २:२ ! 

- बललाई गई :-- 
पूरी, भजन. १९:७. रोम. १२:२--शुद्दु. भजन.१६:८-- बहूल बिस्‍्तार 
वाजी, भजन. ११९:६६--सत्य. भजन ११९:१४२--पवित्र, यथार्थ 
और उत्तम, रोम. ७:१२--ग्रात्मिक. रोम. ७: १४--भारी नहीं है. 
१ येाहन, ६:३ । 

“के पूरे मन से मॉोनना. ठयवस्था २७:२६. गल. ३:१० याकूब 
२:१० । 

--हृदय को--सच्चाई से पूरा करना. भजन ५१:६. मत्ती., ५४२५; 
२२:३७ । 

->मलुष्य पूरी २ श्राज्ञाकारों नहीं कर सका. १ राजा. 5५:४६; उओए 
७:२०. राम, ३:१० 

--मनुष्य का कत्तंब्य है कि करे. सभोप. १२:१३ । 

-मलुष्य इसके द्वारा धर्मों नहीं ठहरता. प्रेरित. १३:३९; रोम. 
३:२० २८, गल. २:१६; ३ ११ । 

-मन साछ! देता है. रोम. २:१५ । 

--सब मनुष्यों ने साड़ी है. रोम ३:६४,१६ | 

--चाप के विषय में ज्ञान दैसो है. रोम ३:२०; ७:७ । 


ईशचर की व्यवद़ा इप ईश्वर 


--क्रोध जन्माती है. राम. ४:१५ ! 
- मनुष्य स्वभाव से हं॥ उसके ग्रघधीन नहीं. रे।म ७:५४; टः७ । 
- प्रेम उसके। पूरा करता है. रे!म. १३:८,१०. गल. ५:१४. याकूब- 
२:८। 
-खोष्ट ले हमें पहुंचातो है. गल. ३:२४ । 
--उसके। उलंघन करना पाप है. १ याोहन ३:४! 
-- उसका ग्राज्ञाकारी द्वाना 
* आलि. आवश्यक है. ? कर. ७:१६--प्रम को परख दे. १ येहन 
ध:३--चमियें का एक स्वभाव है. प्रकाश. १२:१७ । 
--उसके। पूरा करने को भाग्यवानी, भजन ११६:१; मक्ती. ५:१९; 
१ येाहन ३:२२,२४. प्रकाश, २२:१७ । 
--मसीह ने --उम्रकी बड़ाई अधिक कर दी-यश .४२:११--ड सके पूरा 
किया. मत्ती १११७ - उसका श्रर्थ खोला. मत्ती. ७:१२; २२:३७-४० । 
--छस से प्रेम रखने मे चेन प्रात हैाता है. भजन. ११९:१६५ | 
-धर्मियों के चाहिये कि :-- 
उसे अपने बेल चाल में काम में लावें. नि्गं. १३:९- 5स्ते खोजे. 
,शज्ञा ७:१०--उसके अनुसार चले नहेम. १०:२६-उसकेा समभने 
के लिये प्रार्थता करें. भजन ११९:१८- बल के लिये प्रार्थना करें 
कि पालन कर सके. भजन. ११६९:३६४-उस से आनन्दित होवं. 
भजन ११९:५७. रोम. ७:२२ - प्रेम रखे. भजन. ११९:८७, ११३६- जब 
. दूसरे उसे दूर करें ते शेक करें. भजन ११६:१३६ - अपने हृदय में 
«० लिखें. यिम्र ३१:३३. (इब्र. ८:१०)- उसे याद करें, मल ४:४- उस 
के बन्‍्वैन सेन्दुड़ाये गये. रेम ६:१४; ७:४,६; गल-३:१३--उस के 
खाप ले मुक्त हुए. गल. ३:१३ 
दुष्ट :- 
उते भून जाते हैं २ इति. १२:१. यिम €:१३- उस के अनुसार 
सलना नहीं चाहले, भजन, ७८: १०-- उसे फेक देते हैं. यश. ५:२४ 
--उमे सुनना नहों खाहते यश. ३०:६४. थिम ६:१९ श्वूल जाते. 
है।शे, ४::--उसे तुछढ जानते. शआरामेस., २:४। 


ईश्वर फे गुण ३६ इंश्यर 


--उसे न मानने का दण्ड. नदेम- ६£:25,१७. यश. ६५:११-१३ 
यिम, €:१३-१६ । 
--वह न्याय करने का नियम है. रोम. २:१२ । 
---विश्यास से स्थिर किया गया. रोम. ३:३१ । 
--धर्मियें के जीवन का सहारा है. १ करू - €२१- गल. ५: १३,१४० 
--उसे विधि के अनुसार काम में लावें. १ तिम. १:८ । 
-- के गुण- 
सनातन. उतप. २१:३३. निर्ग. ३:१४. ठयवस्था ३२:४०; ३९१२७. 
अय्यूष १०:४६; ३६:२६; भजन, €:७; ८०:२; ९€२:८; ६३:२; १०२:१२; 
१०४:३१; १३५:१३; १४५:१३; १४६:5,१०; सभोप ३:१४. यश. :६; 
४०:२८; ४१:४; 8३:१३; ४८:१२; ६७:१५; ६३:१६. यिम. १०:१० 
विनाप. ४११६. दान. ४:३,३४; ६:२६. मीरा. ५१२; हब. १:१२; 
राम. १:२०; १६:२६; इफितो ३:६; १ सिम. १:१७; ६:१६; २ पितर 
३:५८; प्रकाश: १:८; ४:६; २२:१३ । 
अचल, स्थिर, गिन. २३:१६; १ शर्म. १४:२९. भजन* ३३:११; 
११९:८६. मल. ३:६; प्रेरित ४:२८. इफिसो. १:४. इब्र. २:१२; 
६:१9; १३:८० याकूब २१५१७ । 
सबत्ानो. ग्रय्यूब २६:६; ३४:२१; भजन २१३९; नोसति १५:३.यश. 
8४:७. यहे ज. १११४; मत्तोी, १२:२४. येहन २:२४; रोम १६२० । 
सव व्यापक, अख्यूब- २३:८; २६; २८५; भजन १३६; नोति १५:१६ 
प्रेरित. १७:२७ । 
आदूश्य -निग ३३:२०. अय्यूब. २३:८. येहन १:१५; ४:२४; ५६३४. 
क न. १:१४; ९ लिम. १:९७; ६:१६; इम्र/ ११:२७; १५येदहन ४:१२ | 
गढ़ भेदवाला, ग्रय्यूव ११:७०; २६:१४; ३७:१४; भजन १४४:९३; 
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प्रभुओं का प्रभु. प्रका. १७:१४. ब्यवस्था १०:१७. १ सिम. ६:१५ । 

परशाक्रमी ईश्वर. भजन: ६०:१३; यश ९:ह5; १०:२१., यिम॑- ३२:१४; 
भजन. ७:१७। 

प्रम प्रधान ईश्वर. गिन २४:१८ भजन, ६७:३२; दान. ३:२६ । 

--पिता :-- 

मक्तों १११२४; २८:१६. माक १७:१६. छूक, १०:२१; २१:४२; २३: 
३४, ४६; येहन १:१४. प्रेरित १५४; २३३३. रोम- ६:४; ५४१५४; 
११:२८; २१५:६; १ कर. ८:६; १५:२४; +२ कर. १:१३; ६:१५; गल. 


ईश्यर-पुत्र ४१ उजाड़ना 


११, $ ४; 8:२,७६ इफिसो. १:१७. फिलिप.. ३:२१,२२; कल. 
१:१६; २:२; १ थित्त. १:१; २:११; इतर. १२:७; ८, याकूत्र १:२७; 
३:८; १ पिलर १:२, १७; २ पितर १:१७; १ योहन १:२; +२ याहन 
३:४,९; यहूदा १ । 
“-पुश्न--मत्ती ११:२७१ माक १३:४३; छूक १:३२. योहन १:१८; प्रेरित 
८:३७; €:२०. रोम. १:४; २ कर. १:१६. गल. २:२१. दफ़िसो. 
, 5:१३- इब्र. ४:१४; १ येहन २:२२; प्रकाश, २:१८. देखे. खोीहष्ट । 
--पविन्रात्मा -- देखे ग्रात्मा-- ईश्वर का, पवित्र । 


इंशचर का भवन--- उस से प्रेम. भजन २६:८०, २७:४७, ३६:८, 8३:३,४;. 
६३:२; ६ई१:४; ६६:१३-१४; ८४:१-१०; १२३२:१-८; १३२:७-९. के 
लिये जलना. भजन ६८:८. मत्ती २१:१२. माक ११:११. लुक 
१८:४५. योहन २:१५. उसके सजाना, यश. ६०:१३ । 

इईश्यर की प्रेणना--धमंजुस्तक के लिये. लूक १:७०. प्रेरित. १:१६; 
३:२१; राम १:२;: २ लिम- ३:१६. इबत्र. १:१; २ पितर १:२१. देण्वो. 
गिन. १२:६-८. राम १५:७४; १ कर. १०:११ | 

रैश्यर के पुच्रु--उत्प. 5:9« दूत. अय्य, १:६; २:११: ३८:७ देखो पुत्रत्व । 

इंश्यर भक्ति--का भेद. १ सिम- ३:१६. कब फलदाई हैे। सकतो है. 
१ तिम- ४:८; ६:५,६- अब गब्रार ग्रानेवाले जीवन की प्रतिज्ञा को 
गई. १ तिम. ४:८. ऐेसे लेग सताये जायेंगे. २ तिम. ३:१२ । 


छठ 
अंगली--ईश्वर को. निग. ८:१६; ३१:१८. लूक- ११:२० । 
-खोीडष्ट को. योहन, ८;६ | 
उजाडना--दान ८:९-१४, ९:२७; १२:११. मक्ती २४:१४. माक १३:९४... 


सूक २१:२०. उसके चित्र. यश. १४:२३. २४६१-१२: ३२:१३; ३४:९- 
१६. सपन, २:१४ | 


उसियाला छेर उत्साह 


उजियाल्ला--उत्य-१:३. यिर्म ३१:३५. (देखे।, ज्यो ति,प्रकाश)--परमे श्वर 
के अनुग्रह का चिन्ह. निग. १०:२३; भजन ४:६; २:१; ९७:११ 
यश, ९:३२; ६०:१९ । 
--परमेश्वर के बचन के द्वारा आता है. भजन. १६:१८; ११९:१०५, 
१३०. नीति. ६:२३ | 
--आश्चर्यमय---मत्ती, १७:३; प्रेरित. €ः३। 
--मसीह. जगत का--लूक २३३२. योहनर १:४; ३:१८: ८५:१२,३५- 
प्रकाश २१:२३ | 
--के पुत्र, इफिसोी ६१८: १ शिस. ५:५; ह पितर २:९८ | 
परमेश्वर है. १ तिम. ६:१६; १९ येोहन १:५६ । 
उडाऊ---खाऊपन. डाठा गया. व्यवस्था. २१:२०. नीति. २३:१-३,२०, 
२१: २५:१६. यश- २२:१३- श्रामोस ६:४;:१ पितर ४:३; यहूदा १२ । 
उतावत्ली-- घनी देने के लिये करना--डांठी गई है. नीति. २०:२१; 
श८:२०-२२: १ लिम- ६:ए---आह्मा, डांटो गई. नोति. १४:२६; 
२८:२०. सभेप. १:२: ७:६; ५:२३. दान. २:४- याक. १:१९ । 
उत्तेजक औषधि --२ शम. १६:२- भजन. १०४:१६- नोसि ३१:६६ 
? हिम. ५:२३ । 
उत्पन्न--देखो, जन्म 


उत्साह-- परमेश्वर के लिये. गिन. २४५:७-१३- २ शम- 5६:१४; ७:१-३४ 
१ राजा १९:१०,१४; २ राजा १०:१६: १ हृति. १७:१,२. भजन- 
११९:१३६, १५८. यहेन €:४; २ इति. €. । 

अआत्म7-- रोम, १२:११. गल. ४:१८. प्रकाश. ३:१६ ! 

>पागलपन का. प्रेरित. ७:७४; ८:१-३; €ः:१. २; १३:३४; रे १:२७; 
२२:३-५: २३:७,१२; २६:९-११. गल. १:१४- फिल. ३:६; १ थिस- 
२:१४-१६ ! 

--के बश में रखना. मन्तो. ८:४७: &:३० १२:१६; १६:२०. माक 
१:४२, ४३; ४:१९; छूक ८:३५; ६:२१; १ कर. १४:२६-३३ । 

--फिर देखो. २ कर. ७:११, राम. १०:२ | 


उद्ारता डे ३ | उपचधाल 


खदारता-... व्यवस्था. १४१४. नोति. १११२४. यश, ३३:८ | 
“मकिदे।निया बालों को. २ कर. ८:१-४. फिल. ४:१०-१८ | 
--करिन्शी को मण्डली की. २ कर. €:२ | 

उदा ख-- देखो, शोक ॥ 

उद्धार-- देखी, त्राण, छुटकारा । 

उधूर-- व्यवल्था, १५:२,८:६ २४:१०. भजन- ३७:२६, ११२:५. लूक- 

६:३४७,३५ । 

लेना. इसको बुराई. २ राजा, ६:४५. भजन, 3७:२१. नीलि. २२:७। 
देखो, ऋण ! 

उपदेश -- पहाड़ पर. भत्ती ५ से ७ पब . दृक ६:२०-४६॥ 
>शिक्षा, प्रचार । 


लपदेशक-- देखी, सभोपदेशक । 


उप पद्‌--पत्र --क्रश के ऊपर. मक्तो २७:३७. माफ १४:२६. शक २३:३८ 
येहनल १८:१६ । 


उप्र-- घड़ी वाले का आदर, लैठय. १६:३२. नीति १६:३१; २०:२६. 
१ तिम. ५:१ । 


बुपकार-- देखो, सहायता । 


जुपू्वास--- प्रचारा गया. २ इति २०:३. एज़ा. ८५:२१० नदेम. €:१. रख. 
४:१६* येहनब ३:४-- रखने की विधि. येयेल २:१२-१७-प्राय- 
जिचत के दिन का. जैठय, २२:२७-२९. प्रेरित. २७:६--दूसरे दिनों 
का. जकयाह ८:१९ । 


---रैंसना--- उसकी उचित विधि. यश. ५६८:३-८- दान. १०:३; जकयो 
२:७-५. मप्ती ६£:१६-१५; €:१४-१७. मार्क २:१८-२०. छूक ५१३३- 
३४-आत्मिक बल पाने के लिये. मत्तो १७:२०. माक ९:२८---एक 
ग्रानन्द की बात. जकयी ८:१६--उदाहरए.मिग . २४:१८; ३४:२८. 


उपाय ४७ ऐश्वय्ये 


ठयवस्था €:९, १८; २ शम, १२:१६; १//जा. १६:८. दान ६११८; 
€:३- देखो. मत्ती ४; छूक 8: प्रेरित. १६:१; १४:२६ । 


उपाय--यिम. १४:१५। 
ऊ 
ऊंचे रुथान--की पा. लैठय, २६:३०. १ राजा ३:२; १३:३३: १४:१४; 
२ राजा १७:३२; ९८४४; २ इति. ३७:३- भजन ७८:५८ | 
ऊंद्ध ---शान. फिल. ४:७ । 
“- प्रेम--इकफि. ३:१६। 
सख्‌ । 
फ्क दुसरे की सहायता--के विष्य में सलाह. राम. १५:१४- कछ. 
३:१६; १ थिस. ५:१२; २ थिप्त. ३:११५-बिद ग्रती को. (पाजरड़ो 
की) तीत, ३:१० । 
घुक मन--मत्तो £:२२-२४. लूक ११:३४. प्रेरित २:४६. इफिसो ६ई:५; 
कल. ३:२२ । 
पक से अधिक नर व नारी--देखो व्यभिचार । 
घक्य--को ग्राशीष. भजन १३३. प्रेरित २:४२--श्ात्मा का. रोम- १२: 
१६; १५:६; १ कर. १:१०; २ कर. १३, ११. इफिसो ४३. फिलिप 
१:२७ २:२: ३:१६; ४:२: १ पितर ३ह८-मंडली, का. देखो. 
मंडली । 
पपोद्‌--निर्ग. श१८:४; ३९:२. देखो. गिदत का. न्यायो ५:२७ - -मीका 
का. स्थायो- १७:५ | ह 


आक 


सं 
पेश्थय्ये “देखो. ईश्वर की महिमा । 


औओस ४५ कंगाल 
ञा 

झोस-- शक आशोस. उत्प. २७:२५. व्यवस्था. ३३:१३--णक चिन्ह. 

व्यायी. ६:३०-्गष्टान्त रूपी. व्यवस्था ३२:२; भजन ११०:३; 


१३३:३. नोति. १९:१२. यश. २६:१६. श्रेष्टगीत. ५:२; होशे 
६:४; २३:३; १४:४- मोका ५६:७ । 


च्ह् 


ऋणु--भरा जाए--भजन ३७:२१. नीति ३:२७. मत्ती २२:२१. मार्क 
१२:१७. जूक २०:२४. रोम १३:७,८ । 
>-दैखो, उधार । 
ऋषणी-- उनका द हांन्त. मत्ती १८:२९- छूक ७:४१; १६; (मत्ती ६:१२) । 
ऋुतु-- परमेश्वर समय पर देता है. उत्प. १:१४; ५:२२; व्यवस्था 
११:१४. आय्यूब ३८:२२-३२. यिम. ४:२४. येश्ल २:२३. प्रेरित 
१४:१७--देखो, बर्षों || 
--दैख।, समय । 


व्का 


रंंगाल -- जिन्हें परमेश्वर ने किया है. ग्रय्य. २४:४७. भजन. १०:२. नो लि. 
१३:८; १४:२०; १५:२३; १९:४; ३०:६. सभोप. €:१४५- याक २ । 
,«+पन के कारण. नी सि. ६:६; १०:४; १३:४; १६:१४; २०:१३; २३:११; 
२८:१९ । 
-“जनका दुःख. निग. २२:२५; २३:३; व्यवस्था १६:७५; २४:९२. अभ्य 
२४:६. भजन १२:४५, १४६; ८३:३; यश. ३:१४. थिम- २३:३॥ 
नोति. १४:३१; १७४४; २२:१६, २२; २८:३६; सभो प. ६:८. ग्रामो स. 
२:६; ४; ५:११; ५; ४; जकयोह ७:१० याक- २:२। 
--- उनके छंग उचिल ठयवहार. निग ३ ३:११; लेब्य १६:६०; २३:११; 
२४:२५. व्यवस्था, १५:७. भजन ४१:३१; ११२:८. नीति. १४४२१; 


कंगास ४८ कठोर 


२१:१३; २६:७. यश. ५८:७; २ कर. 5; ६; गल. २:१०; १ सिम. 
६:१७ 

-“-सुच्छ न समके जाएं. जैठय १६:१५. व्यवस्था १:१७; १६:१६. नीति 
२४:२३; २८५:२१० याक, ३ । 

-उनके संग परमेश्वर को बाचा. अय्य. ५:६४; भजन ६:१८; ६८:१०; 
६६:३३; ७२:२: १०२१७; ११३:७; १३२:१४; १४४:१० १४६:६- 
सपन. ३:१२; जकया ११:७। 

--परमेश्वर की दृष्टि में घनवानों के बराबर हैं- निगे ३०:१५- भ्रय्य- 
३१:१५ ३४:१९. भजन, ४६:२. नोति, २२:२. याक. २४५ 

--मंडलो में उनके लिये प्रबन्ध. प्रेरित. ६:१; २ कर. १६:१, २ कर- 
८:&. गल २४१०॥ 

--जो मन के हैं से घब्य हैं. मक्ती ५:२३; जूक ६:२०; यश, ६६:२। 


कटनी --के विषय में बाचा. उत्प. ८:२२. यिम ५:२४ । 
--न्याय के दिन का दृष्टान्त. यश. १७:५. यिम ५१:३३ । 
--आह्मिक. येशल ३:१३. मत्ती &३७, ३५; १३:३०, ३९. जूक १०:२. 
येहल ४:३५- प्रकाश १७:१५ । 
--का आनन्द. यश €:३: १६:६, १०. यिम , ४५:३३ । 
-- को उचिल विधि. रूत- २:४-१७ । 


कठिनाइयाँं--घामिक. उत्प. ९८:२३,३३१; २१:१; ३२:२४. भजन ३४७ 
७३; ७४:१३; ८६:३८-११- यश. ६३:१७. यिम . ४:१०;, १३२:१॥ 
३०:७; ३२:१६-२७. ये।ना १:३:४. मत्तो १८:१०-१२; ११:१ ३०३४. 
लूक १०:३५-४२; १८:१८-२७; २०:१६-४४. ये]हन ३:४-१३; ४:९६: 
२६; ६:६१-६३; ११:२४-२७, ४० इत्यादि । 


कूटोश --देखो, णियाले ! 


कठोर--मन करना. डांटा गया है. ठयवमस्धा १४:७: १ शप- ६:६; 
२ राजा १७:१४. नेम. ६:११, १७, २६. भजन १४:८८ नॉति २११ 
२८; २६:१४; २६:१० यश ६३:१७. यिम. ६:३४ ४४२६. यहेल ३:७० 


कठोर ७७ कविता 


दान. ४६:२०. माक १: 5:५२; ८:१७; १६:१४. इश ३:८--१५:४:७: 
१ याहन ३:२७ 
--इसका फल. नि. ५ से १४ पथ. ठयवस्था, २:३०. यहेाश- ११:२०. 
येपहन १२:४० । 
कडा--देखो, कठोर । 


कनान---क# पहिले निवासो. उहप. १०:१५-१८; १४:४६, व्यवप्था ३११०- 
* १४; २०-२३; ९:२; यहोशू ११:२१, २२; १५:१३, १७ । 
- के उपजाऊ देने के विषय में. लैठय २०:२४. गिन. १३:२७; १४१८; 
१६:१३, १४. ठयव स्‍स्था ६ं:३; ५:७०; ११६६-१२ । 
कमनानी -- उनकी दुष्दला, उल्प. १५:६- लैठय, १८:२७, २५० ठयव घ्था 
8:थ | हु 
--इस्थाएलियों को उन्हें दूर करने की आज्ञा. निग. २३:३१-३३ 
३४:११०१६. गिन. २१:७-१७; ३३:४२०४४- व्यवस्था ७३२०, २०: 
१३-१८. यहेशु- ६:२१ १०२८-४० । 
कप?-- देखो, छल । 
कंपड़ा-- देखो, वस्त्र 
कपोत--देखो, कबूतर । 
ऋकबर -- के बिषय में नियम. गिन.१६:१६ । 
“के फ़पर बिजय, भजन १६११०, ११. यश. २५:५८; २६:१९. यहेज.. 
३७:१ १२-होशे १३:१४. येहन १:२८; १ कर. १५:५५- दब. २:१४, 
५. प्रकाश*२०.१३, १४ ! 
-मेँ न ज्ञान है न काम- आय्य, १४:१२०२१. भजन ६:४३; ३०:३६; ८८: 
१०-९२; ११४ १७. सभोष, ९:३४; यश. ३८:१०, ११, १८। 
कबी - प्रन्‍्य देशियों के ब्ववन. प्रेरित. १७:२८, १ कर. १४:३३. तील- 
१९१३ । 


कविता- यहूदी कविता. उत्प. ४:२३; €:२३६-२७; ४६:२-२७. नि. 


कबूतर छष कठुयी 


१४:१-२१: गिनती, २११९७, १८, २७-४०. न्‍यायोी. ५; १ शम. 
१४१७-०२७ ॥ " 

कयूतर--नूह को नोका से उड़ाया गया. उत्प. ८:८--बलिदान में काम 
खाता था. उत्प. १५:९८. लैठय. १२१६, १४:३२--दू 2न्त रूपी. 
भजन ६८:१३; ७४:१९. शर्ट गोल: १:३४; २:१४७--परविचञात्मा 
उसके रूप में आया. मक्ती ३:१६ । 

कम असल्त-- देखो- बिजस्मा । 


कमर बंध-पटुका--प्रथान याजक का. निश - २८:४-। 
दू हान्‍्त रूपी. यश. ११:६- इफिसो- ६:१४. प्रकाश १:१३, १४:६० 
थिम्. १३:१ । 

कर-- परमेश्वर के लिये. गिन. ३१:२८-४०--ढुःख देनेहारा. ९ राजा- 
१२:१-१४- २ इति. १०:१-१४-सुलैमान कनानियें पर लगाता 
है. १ राजा, €:२१. २ इसि. ८:८--मिल्ती लोगों ने इस्राएलियों 
पर लगाया. २ राजा, २३:३३--कैस र के। देना उचित है व नहीं. 
मक्ती. २२:१७. मार्क, १२:१४. लुक २०:२२. फिर देखो. शोम- 
१३:६, ७ । ह 

कर उगाहनेहारे--- उनका स्वभाव. मस्ती. ६:४६ ६:११; ११:१६; १५+ 
१७. लक ३:१२ | 

“उन में से कितने योशु पर विश्वास करने लगे. मक्तोी, २१:३०: 

लूक, ६६४२७; ७:२६; १५११; २९:२३) 
और फरोशी का दूष्टान्त. छूक १८:१० । 

कषतव्य “मनुष्य का ठयवस्था, ६:२; १०:१३; सभोप. १२:१३: मीका- 
६८. लूक . १७:१०--पालन न करने का दण्ड, १ शम- 


२४२७-३६ । 
करुणा-- देखो. कृपा, दया | 
कमे---देखो काम । 


करुवी -- बदन की बारो की रछा करते. उत्प. ३:२४--तम्द्ू के भीतर 


कलंक ७६ काम 


रखे गये. निग . २५:१८, ३०:७. मन्दिर में. १ राजा ६:२५; २: 
इति. ३:१०, ( देखो, १ शम. ४:४; भजन ८०:११. यहेज ४१:१८). 
यहेजकेल का दशन. यहेज, १; &; १९ ! 
कलंक---बलिदान निष्कलंक हो. निर्ग. १२:५- लैठय. १३३; ठयवस्था 
१७:१ -- मस्तोह क्राँ प्रतिरूप. १ पिप्त. १:१८--म डली का. इफ- 
५:२७ । है 
| -पृुयाजक इस से रहित हो. लैठय. २१:१६ । 
-हमारा कलंके प्रभु मछीह पर लगाया गया. यश. ५३:६; दब. &:२८: 
१ पितर. २:२४; १ येहन ३:४६ । 
कल्याण -- देखो मेल, शान्ति ! 
कद्दावत--मनुष्यों की परमेश्वर के बचन के बराबर न समभो जाए. 
मत्तो. १५:१-६. माक. ७:६-१३. कल. २ः:८--यहूदियों की. गल- 
१११४--आअछमियों को छोड़ देनी चाहिये. १ पितर १११८-- 
प्रेरितों की. १ कर. ११:२, २३; १५४:३; २ थिस. २:१५: ३:६ । 
कांच --का समुद्र. प्रकाश. ४:६; १४:२। 
कातर --.पुकम्म करने में. गलाती ६:६ । 
कान-- परमेश्वर के हमारी प्रार्थनाग्रों के। घुनने के लिये खुले हुए हैं. 
भजन १०:१७, २८:६, ६५:२, ६६:६ । 
सुनने से आशोीस-२ शम- ७:२७: भजन- ४५:१०; ७८:१; €४:६- 
“नोसि १४:३१४ २०:१२: २१:१७: यश. ६०:४: ५४:३. मक्तो. 
१९१४) 
काव्य-- देखो, कविता । 
काम--में निराशा--गिन. ११:१०:१४: १ राजा १६:४-१७४:; यर. ४६:४- 
यिम. १४:१०; २०:७-१० | 
प्रयशिचल के दिन न किया जाएं. लेब्य २३:२८ । 
- “परमेश्वर हमारे कार्मो के अनुसार फल देता है. उत्प. ४:७: डारय- 
छे 


काम ५० का 


३४:११. भजन ६२:१२. नीति २४:१ हे यिम. १७:१०; ३२:१६, 
शजा ३०:२०. मक्ती १६:२७. रोम २:६; ९ कर. ३:८५; २ कर. ६:१०; 
११:१५; १ पिसर १:१७. प्रकाश- २:३३; २०:१२; २२:१२ | 

--भले काम- प्रभु मसीह की सद्भुत के फल. मत्ती ६:२२,२३; ७१ ६ै- 
१८. १२:३३-३५० लछूक ६:४३-४५; ११:३०४-३६. येहन १४:८-१६ 
रोम ६:२२. २ कर. €:८. गल, ५:२२. फिल. १:११. कल. १:१०; 
२ गिप. २:१७ । 

--जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हैं. भजन १६:११- यश. ५८: 
१०-१२ । 

--जरूशे-- मत्तोी ७:२१-२७- लूक ६१४६-४९. रोभ ८:१, १३; १ कर 
१५:४८. इफिसी. २:१०; ४:२४- तीत. ३:८,१४; याक- १:२२-२७ 
२:३४-२६; १ येहन २:३-६; ३:६-१०, १७-३४ । 

--उनके द्वारा त्राण नहों मिल सकता. लूक १७:७-१०- येहन ६:४४, 
8५. रोम ६:३२; १०:३४; ११:६; १ कर. ४:४. गल. ३:१०-१२१ इ- 
फिस्तो २९. तीत, ३:५४ | 
देखो --आश्वय कम, परिश्रम | ह 

थें--- देखो, काम ! 

कारीगर-- उत्प. ४:२१,२२. नि. ३१:२-६; ३४:३०-३४; ३६:१-४; १ शम 
१३११६. २ शम. ५:११; १ राजा ६:१५; ७:१४; २ राजा. १२:१२ 
२२:६; २४:१६; १ इति. २२:२,१४; २६:५४; २ इति. २:७,१४; २४ 
१२: घेह्ठ गीत: ४:१. यश. ३:३४ ४०:२७; ४१:७; १४:१२-१३; ४६ 
६. पिम- १०:४६; २४:१. प्रेरित १६:२४; २ तिम.- ४:१४ । 

कांस-- भ्रकाल--का बिस्‍तार प्रूवक बयान. यिम. १४:१-६; येण्ल 
१- कमान देश में. उत्प. १९:१०-मिस्त्र देश में. उप. ४९१:५ है. 
-“+इह्लाएल में. रूल १:१; २ शम- २९:१; १ राजा १८५:३; २ राजा 
६:२५: ७; लूक ४:२५ । 

- परमेश्वर को श्रोर से दश्ड- यश, १४:३०; ५१:१९. यिम॑, ११:२२ 


किरिया भर कंजी 
काल--. 
१४:१२-१५; ११:२/ १८:२१; २४:१०; २७:८५; २९:१७; ३५:२. यहेज. 
१४१२-१७; १४:२१ | 
“परमेश्वर के बचन का. आमोस. ८:११॥ 
किरिया--.. जल्दी में खाना मना है. निर्ग. २०:७. जैव्य १९:२२. ठयवस्था 
५:११. मक्तो ५:३३-३७. याक. ५:१२ । 

--खा कर परमेश्वर ने अपने बचन के पूरा किया. उत्प. २३:१६-१८. 
भजन ८5€:३,३२५,४९; ६६:११; १०५१:६; ११०:४; १३२:११. यश 
४५:२३; ५४:३६; ६२:८. थिम. ४४:२६; ४९:१३. गआ्रमेास ४:१२; ६: 
८; ८:७. मीका. ७:२०. जूक. १:७३. प्रेरित. २:३०; ७:१७. इब्र. 
३:११; ६:१३-१८; ७:२१ । । 

>खाने के जिषय में नियम. लैठय ६:३; १८१२; गिन. ३०:२; भजन 
१४:७४ ( मच्तो ५:३३; याक- ५:१२ ) । 

-आज्ञा दी गई. निग . २२:११. गिन. ६:२१; १ राजा. ८:३१. श्ज्जा 
१०४४ । 

“के उदाहरण--उठप. १४:२२; २१:३१; २४:२. यहेाजू- १४:१९; 
१ श॒प्र, २०:४२; २८:१०, भजन, १३२:२ | 

--वै जिनहों ने जल्दी में किरिया खाई. एसाव. उठहप. २४:३३-- 
इस्राएल याहेशू ९:१९--याप्ना. न्‍्यायी. ११:३०--शावल., १ शम- 
१७:२४--हे रो द. मक्तो. १४:७. मार्क ६:२६ । 

कुआ--वैललहम का. १ दृति. ११:१७, १८ । 

--की आवश्यक्ता. उत्प. २१:२४५-३०; २६:१८, २०-२२, ३२. यहेञञ 
१५:१९. न्यायो. १:१४; २ इति. २६:१०; ३२:२-४ । 

--जिस में बूसफ डाला गया. उत्प. ३२; ४०:१५ । 

कुटचछा--के विरुह्ुु शिक्षा. रोम ६:१२; १३:१४; गल. ५:२४: इफ. २:३; 
४:२२; १ तिम- ६१६; रै तिम. २:२२. तीत, २:१२: ३:३६; १ पिलर 
१:१४; २:११; 8:२; रे पित. १:४; २:१० ! 

कुंजी-- कुंजियाँ--- ज्ञान की. जूक ११:५२ दाऊद की» यश. २२:२२; 


कुकमे ५२ कुत्ता 


प्रकाश, ३:७--स्थग के राज्य की. मत्तो १४:१९; १८-१५-१८० येहन 
३०:२३; १ कर. ४:३-४; २ कर. ३:६-७; १ तिम. १:२०. तीत. ३:१०. 
“नरक व मृत्यु की प्रकाश १:१८, ६:२१; २०:१ । 
कुकम--करना उचित नहों है. निग. २२:१६; लैव्य. १४:२०; गिन. २५; 
व्यवस्था, २२:२१; २३:१७; नीलि. २:१६; ४:४६; ६:२५; ७; ६:१३; 
२२:१४; २३:२७; २४:३; ३१:३; सभेप. ७:२६ होशे. ४:११; मक्तो. 
१५:१६; माक - ७:२१; प्रेरित. १४:२०. रोम. १:२६: १ कर. ५:९६; 
६:६; २ कर. १२:२१; गल. ५:१६; इफ. ६:४; कर्ल- ३:५; १ थिस. 
४:३3 १ तिम- १:१०; इत्र. १३:४; १ पितर. ४:३; यहूदा ७; प्रकाश. 
२:१४; २१:७५ २२:१४ 
“ आहत्मिक--यहेज. १६:२९; होशै. १; २; ३; प्रकाश. १४:८; १७:२; 
१८:३; १५१:२ । 
--देखो--अघम, ठयभिचार । 
कुख ल-दहेखोी, चायल । 
कुटम्ब-- कुटस्वी---का कत्तब्य--ठयवसू्था, २५:४५; रू. ३:८-१३. 
देखे, नालेदार । 
कुटिल--देखो--कुकर्म, अधम | 
कुडकुडाना--मसीह के बिरुद्ठु--कूक ५:३० १४:२; १६:७. येहन. 
६४१ । 
>परमेश्यर के बिरुद्ठु, निगें. १४;:१०-१२; १४:२३-२४; १६:२-८; १७: 
३. गिन. ११:२-६; १४:२-५; १६:१-३५४ २३:१-६. येनूह ४७. (भजन 
१०६:२५ ) । | 
--डांटा गया. नोलि २९:३. बिलाप. ३:३७-४०. येहन ६:७३; १ 
कर. १०:१०. फिल. २:१४. यहूदा. १६ । 
कुत्ता--ग्रशुद्धु पशु समका गया. ठयवस्था २३:१८ ( १ शम्- १७:४३; 
२४:१४; २ शम- ३:८; ८:८; १६:८; २ राजा ८:१ ३. भजन ५९६:६. 
मक्तो ७:६; १४:२६. माक - ७:२७. फिल. ३:६२; प्रकाश, २२:१४ 
->बैरिये'केः उसके समान समझते थे. भजन २२:१६। 


कुपन्थ ५३ कोढ़ 


ऊकुत्ता-- 
“ऊूठे गुरुओं के. सैश. ५६:२०. फिल. ३:२ । 
-“आाचीनो प्रगठ करता है. २ शम्त. €ः८. मत्ती १९४५१२७ । 
ऊबे सब्रो का द्ृष्टान्‍्ल, नीति. २६:११; २ पितर २:२२; प्रकाश. 
२२:१५ । 
कुपनथ--देखे।, कूठा घम | 
कुस्हार-- परमेश्वर की शक्ति का प्रतिरूप. यश. ६४:८. ग्रिम. १५:२- 
रोम. ६२१ ॥ 
--प्रावोन. १ इति. ४:२३ ! 
कुरूप करन[---मना किया गया. लैव्य १६:२७,२८; २१:५: ठयवच्था 
१४:३१. ( यश, १५४:२; यिम . ६:२६; १६:६,७; ४११५; ४७:५; ४५:३७. 
मत्तो ६:१६ । 
कुल -- देखो, जालि, गोत्र । 
कुंवरपन--कब २ उचित है. मत्ती १९:१०-१२, २६. मार्क १०:२९; लूक 
१८:२९; १ कर, ७:६-४०; ९:५,१९,२३ । 
--पर शोक करना पढ़ा. ब्यायो, ११:३७, ३८ । 
कुंवारो- से मसीह ने जन्म लिया. मक्तो १:१५; लूक. १४२७ । 
“कुंवां रिये। का दूष्ठानल. मत्ती २५:१ । 
कुशल --देखे।, चेन । 
के बिषय में पावल का उपदेश, १ कर. ७:२५ । 
कऊतप्नता *- देखा, नक्शुक्रगुजारी । 
कोड “दण्ड देते समय उनको संख्या. व्यवस्था २४:३. २ कर. ११:२४ । 
“फएमारना. यहूदियां का दस्त्र. ठयवरुथा २५:३-रोमी दस्त्र- 
प्रेरित १६:३७, ३८; २२:२१५--प्रभु मसीह के. मत्ती २७:२६. माक 
१५:१५. लजूक २३:१६, येहन १६:१--पावल के. प्रेरित १६:२३,३७; 
२२:२४; २ कर. ११:२४ । 
कोाढ़ --की विरचि. जैव्य. १३-शुद्ध करने की विधि. लैव्य १४; २२:४; 


कोढ़ी ५७ काप 


ठयवस्था २४:८-चर में. लव्य १४:३३; मिरियम का. गिन. १३१ 
१०--नामान का. २ राजा ५; उज्जियाह का. २ इति. २६:१६ । 
कैाढी-- मसीह ने चंगे किये. मत्तो ८:३; माक . १:४१; छूक ५:१२; १७: 
१२-वह छावनो से बाहर रहे. जैठय- १३:४६. गिन. ५१२ 
१२:१४ ! | 
काप---मलुष्यें कॉ--आय्य, ५१२; भजन ३७:१८. न्‍यायो १३:१६; १४:२९; 
१४:१८; १६:३२; १६:९१,१९; २१:१६,२४; २४:२०. २७:३; २५: 
२२; ३०:३३; सभोप. ७:८. मत्ती ५:२२. रोम. १२:१६. गल. ५:२०. 
इफिसो. ४:२६,३१; कल. ३:८; १ सिम. २:८. तोत १३१७; याक.- 
१:१९ । 
--क्योंकर धचकता है. नोति १५:६; २१:१४; २५:१५; २९:८. सभोपष 
१०:४ | 
--उदाहरण--काईन. उत्पत्ति ४४४--शएसघाव. उत्प. २७:४१--याकूब- 
उत्प. ३१:३६--शिमे।न ग्रैर लेनी का. उत्प- ३४:७; ४९:४- मरा. 
निर्ग. १६:१४; २०:१०. भजन. १०६:३३--बिलाप. गिन. २२:२७-- 
शावल, १५ शम. २०:३०--ग्रहाब. १ राजा २१:४३---ना मान, २ राजा- 
५:११--शासा- २ इति. १६:१०--उचक्मियाह. २ इति. २६:९९-- 
हामान. शसस्‍्तर, ३:६३--नब्ूकदनेस्स र. दान. ३:१३. येनाह. ४-- 
हेरोद. मत्तो २:६-यहूदियों का. छूक ४:२८--नहैेमय्या का. 
नहेम.५:६; १३:१७ । 
--प्रभु मसोह का. माक ३:३६; १०:१४ । 
-परमेश्वर का पाप पर, उत्प. ३११४; ४; व्यवस्था २८:२०; ३२ 
१६. यहेा।श., २३:१६, २ राजा २२:१३. शज्ा. ८:२१. भजन ७:११; 
१:८; ७८:२१, ५८; ५६:३८, €०:७; ६€:८; १०६:४०; नीति १:२८- 
यश. १; ३:८; <:१३; १३४८; ४७:६; यिम्त. ७:१९; ४४:३. नहम- १:२; 
येाहन, ३:३६. रोम १:१८; २:४६; १ कर. १०:२२; इफिसी, ५१६. 
कल. ३:६. १ थिस. २:१६. इब्र. ३:१८; १०:२६. प्रकाश.२१:८;२२। 
-क्ोप करने में चीमा है. भजन १०३:५. यश, ४८:८; येहन ४:२. 
नहुम १:३ | 


केाप ५५ ऊ्पा 


--ठीक है. भजन ५५:१०. विलाप. १:१५. रोम. ३२०५; ३१४; ९:२२; 
प्रकाश. १६:५ | 

--क्योंकर प्रगठट किया जाता है. उत्प. १६; निग- १४:२४. अय्बूब- 
८:१३; १४:१३; भजन. ७६१६; ७५:४९; ६०:७. यश. ८:१८. यिर्म- 
७:२०; १०:१०. त्विलाप- १; यहेज. ७:९८. नहूम. १। 

-- न्याय के दिन प्रगठ किया जायेगा-सपन. १:१४- मत्ती २६:४१ 
शेम. २:६५: २ थिछत, १:८५ २ पितर ३; प्रकाश. ६:१७; ११:१८; 
१६:१५ | , 

--से डरना चाहिये. निग ३२:११; २ शम. २४:९७, भजन २:१२; ६; 
३०:४६; ३५; ३६:१०; ७४; ७६:७; ७८:५; ८०:४; ०:११. यश. ६४४८: 
बिलाप. ६१३९. दान. <:१६. मीका. ७:८. हब. ३:२; मक्ती १०:२८. 
छूक १८:१३ १ 

मसीह ने शान्त कर दिया. जूक २:११,२४. रोम. ३:२५; ५:६; २ कर- 
५:१५. इफिसी. २:१४- कल. १:३०; १ थिस. १:१०: १ येहन २१२ । 

पश्चात्ताप के द्वारा. १ राजा २१:३९. अय्यूब, ३३:२७. भजन. १०६: 
४३; १०७:१९. यिम- ३:१२; १८:७४ ३१:१८; येएल,. २:१४. लूक 
१५११५ । 

कामल--देखे।--नख्र, दीन । 
केासना--देखे।, स्नाप । 
रूतज्ञ --२ शम., १९:३३-४०. जूक $:३9-४६ । 
छुतप्न - देखे।, नाशुक्रमु जार । 
कुूपा--ग्रापस में चढ़ाई जाए. रूत १:८; ३:१०; २ शर. २:६. नीति, 
३१:२६. रोम १२:१०. इफिसी. ४:३२. कल. ३:१२; १ थिप्त. ४:८. 
इब. १३११; २ पितर १:७। 
“अपने शत्रुओं पर को जाए. देखे, ईश्वर । 
“भाइयें पर. ठयवस्था, २२:१-४,८; २४:६,१०-२३; १ कर. १३:४; 
३२ कर. ६:६ । 
--उदाहरण--उतठप. २४:१८-२०; ५०:२१. निगे. २:१७. यहै।श. २:१२; 


क्र्श पद खगड 


६:२५. रूलत २८-१६. १शम. २०:८-१६; २ शम. €:१-७. एघ्तर २६६. 
यिम. ४०:१-४. प्रेरित. २८:२ । ह 


श॒--पर मसीह की उत्यु- देखा, खोष्ट ! 
क्रो सामथ्य, १ कर. १:१८. २४ ! 
--का श्यान करने की महिमा. १ कर. १:२३; ३:३२. गल. ३:१; ६:१२- 
१४ | 
-- में ठोकर- १ कर. १:१५,२३; गल, ६:१२; ६:१२. फिल. ३:१८ | 
--की निन्‍्दा. फिल. २:७,८. इब्ब. १२:२ | 
--उठाया जाये. देखे। अपने के। ऋरश पर चढ़ाना । 


क्रोद्ध-- देखे।, के।प । 
फत-- देखो, दुःख 


2 (- | 
खब्- देखो, खडग। 


खजूर-- की डालियां--लैड्य. २३:४०. नहेम. ८:१५- येहन. १२:१३ 
मत्ती २१५:८. माक ११:८--जीत का चिन्ह. प्रकाश. ७:६९ | 
--क्े पेड़ खोदे गये. १ राजा ६:२९,३२,३५; ७:३६: २ इसि. ३:१५. 
शजा ४०:१६ । 
-यरीहो नगर. ठयवस्था ३४;३- न्‍्यायो. १:१६; ३:१३; २ ड्लि- 
र२े८ः१५ । 


खड्ग-- एदन को बारो के पाठकेा पर. उत्प ३:३४ -र्परमेश्यर का. 
ठयवस्था ३२:४१: ३३:२६. न्‍्यायो. ७:१८: १ इसि. २१:१२. भजन 
१७११३. यश. २७११; ३४:६; ६६:१६. यिम- १२:१२; ४७:६. यहेज. 
४:३२; २१:३-५,१०; ३०:२४; ३२:१०. सपन. २:१२. जकया १३:७. 
-प्रभु मसोह का. प्रकाश. ११:१६; २:१२; १६:१५,२१--पर मे श्यर 

का बचन उस से तेज है. इब़. ४:१२ । 


खरण्ड--भाग-भले और बुरे के बोच में. निगी. ५:२३ -- सुसमाचार के 
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द्वारा किया गया. यिम- २६:१६-१६. मतक्ती १०:३४-३६. मूक १२: 
११. येोहन ७:१२,४३; €:१६;. १०:१८, प्रेरित्त. १३:४५; १४:४; 
१७:४-६; १९:८; २८:२४--स फलतला प्राप्त करने में हानिक्कारक है. 
मत्तो १९:२४-२९. माक ३:२३-२७. जूक ११:१४-१९--पिछली बार 
जो किया जायेगा.श्मत्ती १३:४१,४७-१०; २२:१०-१४; २५:३१-४६ | 
-बसख्त्राशलियेों के मच्य में. नयायी १:१४-१७,२३ ! 
+हैने में पाप--राम- १६:१७; १ कर. १:१०-१४; 3:3-२३; १४:३२ ६ - 
” ३८; १ थिस्स ६:१३; २ थिप्त. ३:६ । 
खतना-.की रोलि का चलाना. उत्प, १७:१०-१४--को गीति के मानना. 
बतप, १७:१४; ३४:१४-१७. निग. ४:२५: १२१४८--कनान देश में 
प्रवेश करने के आगे. यद्देश ४५:२-८ । 
के समय नाम रखना. लूक १:५९3 २:२१ । 
-क्यों मसोहिये के। कराना उचित है. प्रेरित १३:१-३१; गल. २:१- 
१५; ५:२-६,११; ६:१२-१६ । 
--सच्चा ग्रेर उसकी ग्रावश्यकता, राम, २:२५-२८; 3:१,२ | 
-मन का. लैठय, २६:४१. व्यवप्था, १०११६; ३०:६ई- यिम्त . 8:8४: 
६:१०; ९:२६. यहेज. ४४:७. रोम २:२३. फिल. ३:३. कल. २:११ ! 
सस्‍्बा-- नमक का, एपूत को पत्नी बन गई. उत्प. १६:२६. लूक 
१७:३२ 
ऊयाद के लिये खट्ठे किये गये. याकूब का. उत्प. २५:१५; ३६:२० -- 
अधिसलम का. २ शम. १८११८. ( देखे।. उत्प. ३१:९४५,१५१,५२ . 
३५:१४,२०. निरग २४:७४ ) 
आग का. निरगा. १३:२१,२२; १४:२४; ३३:ए.१०; गिन. €:१५-२३: 
१०:११,१२,३४.- ठयवत्था, ३१:१४. नद्वेम- €:१२. भजन €८:७ | 
“मन्दिर में बनाये गये. १ राजा ७:११-२१; १०:१२ | 
“+जबाबूल के ले गये. यिप्त, १२:२० । 
--सामथ्य के प्रतिरूप समझे गये. यश, १६:१९. यिम- १:१८५- गल. 
२:९; १ तिम- ३:१४: प्रकाश. ३:१२ । 
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खरबा--- 

--अन्य जातियों के. नि, २३:२४; ३४:१३; जैठय, २६:१. ठयवस्था 
१४:२३; २ राजा. ३:२; १०:२६,२७; १८:४; २३:१४. देश. १०:१- 
मोका ५:१३ । 

खमीर--निसतार पद में काम में न लाया जाये. निर्ग. १२:१४; १३:५७. 

--अश्लबलि में मिलाया न जाये. लैठय, २:११; ६:१७; १०:१२ । 

--उदाहरण के रुप्प में काम में लाया गया. मक्ती १३:३३; १६:६; 
सूक १३:२०; १ कर. ५४:६ । 

खरार -- १ शम. १२:१-५- भजन. १५; २४:४ । 

--देखे।, सख्चाई, सत्यता ! 

साना- देखे, श्राहार । 

खेतीबारी--का आरम्भ. उत्प. ४६:२०--क्के बिपय में नियम. लैठय. 
१६९:९,१०,१६; २३:२०-१४७,२२: २५:३-७,११,१८-२२._ ठयवस्था 
२४:१६-२२; २५:४; २६ । 

स्तेद्‌--देखे, शैे।क । 

केजना--भली बातों के।, एक जरूरी बात है . १ कर. २:१४; १४:२८; 
१ थिस. ६१:२१; १ येहन ४:१. प्रकाश, ३:२ । 

स्तेद्ना-- देखे. छापा खेदना ! 


खोष्ट ू्नभु यीशु --मक्तोी १:२१. जूक २:११. येोहन १:४१; ४:४१ 
प्रेरित १:३१; ११:१७ १३:२३; १४:११; १६३३१, २०:२१- राम ४:१ 
११; ६:२३३ ७:२५; १३:१४; १५:६, ३०; १६:१३; १७०कर. १:२,३, 
१०; ११७. इफि, ५:२३- फिल. ३:२० १ तिम. १:१,१९; ३:१३ 
४:६, ५:२१; २ तिम- १:१०. सीत. १:४; २:१३; ३:६ फिलेमन 
३:३,.२४; इश्र. १३:८, २१ याक, १:१; १ पित. १:३; २ पिल. १:१९, 
११; २:२०; 3:२,१८; १ येहन ४:१०- यहूदा १:४७, १७, २१. प्रकाश: 
२२:२१ ! 


-परमेश्वर का पुशत्न- मत्ती २१५; ३१९७; ४:३, ६. जूक: १:३२, 
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खोष्ट--परमेश्वर का पुत्र -- 
३४; ३१:२१; ४:३,६; ४३४,३१- येाहन., १:३४, ४०; ३:१६/१८, 
३५,३६; ५:२३२,२३; ६:४०,६९; १२:२६; १३:३; १४:१३; १४:२२; 
१६:२७,३०; १७११; ९६:७; रोम १:६; ४:१०; ५:३,२६, ३२; १ केर- 
१:ए. गल. १:१६: ४:४७ ६; कल. १:१३: १ थिस. १:१०. इब्र. ११२, 
४,८; ३:६; ४:१४; ६:४,५; ६६; ७:३४ १ येहन १:३७ ३१३३३ 
३४:९,१०; ५:६ । व 

“-मलुष्य का पुश्न--मत्तो ८:२०; €:६; १०:२३; ११:१६; १२:८५, 
३२,४७०; १३:३७,४१; १६:१६; १७:६, २२; २४:२७, ३०,४४; २९५: 
३१ २६:२,२४,४५. माक ८5:३८; €:१२,३१,१३:१४; छूक ६:२४; 
६४२२; €:२२, २६; ११:३०; १२:८५; १७:२२; १८:८५; १६:१०; २१६ 
३६; २२:४८; येाहन २:४१; ३:१३; ४:२७; ६:२७,५३,६ २; 5:२८; 
१२:२३,३४; १३:३१. प्रेरित, ७:३६; प्रकाश १:१३ | 

-“इस्‍्माचुएल - यश ७:१४; ८:८५; मक्ती १:२३ । 

-- बचन--येहन १:१-१४. प्रेरित. १०:३६; १ येाहन ५:७. प्रकाश 
१६:१३ । 

--हैश्चर का मेनल्ना -येहन १:२६, ३६; प्रकाश. ५:६4; ६:१, १६; 
१२:११; १३:८०; ११:३; १६:७; २२:१३ । 

मैध्यस्थ --- गल. ३:१६: १ लिम. २:५. दब. २:१७; ७:२५; 5:6६; €:१५:; 
१०:९०; १२:२,२४; १३:१५ ॥ 

- यहेावा दमारी घाम्मिंकता--यिर्म २३::; ३३:१६; मल- ४:३२; 
प्रेरित १०:३१. रास ५:१८. फिल. १:११. इम्र. ७:२; २ पितर १११ । 

--लेज्ञामय असु-- १ कर. २:८. याक. २:१ | 

-राज्ञाओं का राजा ओर प्रभुशौ का प्रभु-- प्रकाश १६:१६ । 

--नंबी, याज्ञक ओर राज़ू--व्यवस्था ;८:१५० यश. ४६; ५०; 
५१; ६२. मत्ती, २:९२; २३:३६; २४:४; २५:३४. जूक ४:१,२५,१६, 
१८,३२४; ४:२३१७,३२४ १६:४३ २१:१०,२४; रे३े:३४; ३३१३, 
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सखोीए--नबी, याजक और राजा -- 
२७; येाहन १८:३७; १६:१७,१५ प्रेरित. १७:७; १२ लिम- १-१७; ६: 
१४. इंब. ११८; २:१७; ३:१- प्रकाश, १:४५; ११:१५; १४:३; १७:१४: 
१९:१६ । 
अलफा और ओओपमिगा “प्रकाश, २१:६८; २२:१३ | 

““का संसारिक जीवन -- 

उसके ग्राश्चय मय जन्म का सनन्‍देशा. यश. ७:१४; ११११: मक्तो १: 
१८; लूक १:३१. बैतनहम में पूरा हअआ. मत्ती १:२५; लूक २.७, 
ठूले। ने उसका समाचार सुनाया. मूक २:६-१४ । 

प्रब देश के पशिडत उसके भेंट चढ़ाते. मत्ती २:१ | 

खतना और मन्दिर में मेंट चढ़ाना. लूक २:४६ ! 

मिस्र देश में ले जाया गया. मत्ती २:१३ । 

मन्दिर में पण्डिसों से बातचीत. जूक २:४६ । 

येहन से बपतिसमा पाना. मत्ती ३:१६. मार्क १:६. जूक ३:२१. 
येहन १:३२; ३:२४ । 

शिष्यों के। चुनता. मचक्ची ४:१८. माक १११६. लूक ४:३१; ४:१०. 
येहन १३३८ । हि 

उपदेश करना गैर लोगों का चंगा करना. मच्ती ४:१२, माक १:१४. 
लुक ४७:१६ । 

फरीशोी उसके विरुद्दु उठते हैं. मत्ती €ः:३४। 

उसका शपने दुःख और मृत्यु के विषय में आगे से कहना. मक्ती 
१६६:१७,२०. माक 5:6,१०; लुक ९:१ हें 

लैजस्वी दिखाई देना. मतक्तो १७. साक € । 

प्रभु भोज म्रुकर करना. मत्ती २६ माक १४- लूक २२. ( १ कर. 
११:२३ ) । ु 

यहूदा ने पकड़वा दिया. मत्तो २६. माक १४- झूंक २२. येहन १९८. 
प्रेरित १। 

शिष्ष्यों ने उसे छोड़ दिया. मत्ती २६ याहन १८ । 

हन्ना ग्रैर कियाफा महायाजक ग्रैर फिर फिलात और हेरोद के आगे 


शीष्ट ६१ सो 


खीष्ट का संसारिक जीवन-- 
ले जाया जाना. मत्तो २६:४५; २७. माक १४:४४; १५. जूक २३ 
येहहन १८:१८ । 
पिलात ने निरदेषी ठहराया परन्तु फिर भी यहूदियों के सोंप दिया. 
मक्ती २७; माक १५. «्मूक २३. येाहन १८:१६ । 
क्रश पर चढ़ाया गया. मत्ती २७. माक १५. मूक २३- येहन १६ । 
उसकी हडडी तेडी न गई. येहन १६:३३ । ० 
पसली छेदी गई..ये।हन १६:३४ । 
कपड़े बांदे गये. मत्ती २७:३५. माक - १४:२४- छूक २३:३४- ये।हन 
१६:२४ । 
प्राण देना. मतक्ती २७:५० । 
' गाड़ा जाना. मक्ती. २७. माक १५. पूरक २३- येहन १६. ग्लार कब्र 
का पहरा. मक्तो २७:६६ ! 
जी उठना. मक्ती २८. साक १६- लूक २४- येहन २०:२१ । 
पितर के बहाल करना. येहन २१:१५ । 
स्वर्ग पर चढ़ जाना. माक १६. लूक २४- प्रेरित. १:९,१०। 
ल्तोफान ने उसे स्वग में देखा. प्रेरित्त ७ भ्५५ | 
स्वर्ग में जाने के पीछे दिखाई दिया--पावल के, प्रेरित. <;४; १८:६; 
२२:८--येहन के. प्रकाश, १:१३ । 
“-के काम इस संसार मे-- 
पणिडिले! से प्रश्त करना. एक २:४६ ! 
परीक्षा किया जाना. मत्ती ४. माक १:१२- जूक ४ । 
प्बत पर रपदेश, मरी ५; ६; ७। 
मन्दिर के शुद्ध करना. भजन ६६६ येहन २:१४ । 
निकेदीम के। शिक्षा देना. येहन ३ ! 
श्लाप्रियोेनी री से बात करना. येहन ४ | 
लोगों का उसके राजा बनाना. येोहन ईः:१४ ' 
भादयें का उसके जिढ़ान॥ येहन ७:४ | 


लेगे| को सालो. मक्ती १६:१६. माक ८:२७. जूक ९:१८. याोहन 
७:१२ | 
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खीए फे काम--संसार मे - 

येहहन बपतिस्मा देनेहारे के। सन्‍्देशा भेजना, छूक ७:२२ । 

शिमेन फरोशा के चर उस पर तेल डाला जाना. लूक ७:३६ | 

कफनाहुम में कर देना. मत्तो १७:२४ । । 

शिष्यें के दीनताई की शिक्षा देना. मक्तो, १८. मार्क ६:३३. लूक 

&६ 8४९. २११२४ । 

गालोल से निकल कर यहूदिया के जाना. मत्तोी १८:१। 

त्याग के विषय में शिक्षा. मत्तो €:३. छूक १६४१८ । 

ट्यभिचारो स्त्री के क्षमा करना. येहन ८ ॥ 

मा शै।र मरियम की तुलना. लूक १०:३८-४२। 

बच्चों के आ्राशोष देना. मत्ती १३:१८. सार्क १०:१३. लूक १८:१५ ! 

जकूझी के घर जा उतरना. लूक १६:२। 

बैतनिया में मरियम का उस के सिर पर लेल डालना. भक्ती २६:६. 
माक १४:३. येहन १२:३3 । 

यिरूशलोम में प्रवेश करना. मच्तो २१. मार्क ११. छूक १६. 
योहन १९२ । 

मख्दिर को शुद्ध करना. मत्तो २१:१२. माक ११:१५. लूक १६:७५ । 

ग्रलर के वृक्ष को सुखाना. मक्तो २१:१६. मार्क ११:१२ । 

यूनानियोँ का योशु के देखना. येहन १२:२० । 
उसका उत्तर. योहन १२:२३ । 

प्रधान याजकों के. जूक २०:३. फरीशिये के. मक्ती २२:१४ । 
सदूकियों को. मार्क १२:१५ । 

पिला से महिमा पाना. येहन १२:२८ । 

महायाजक उस के। मार डालने को चेट्टा करते हैं. मत्ती. २६:३. मार्फ 
१४:१-यहूदा के पकड़वाने के लिये रुपये देना. म्ती २६:१३. 
माक. १८:१०. छूक २२:३- याहन १३:१८। 

न्स्तिार पथ के लिये आज्ञा, मत्तो २६: १७. माक १४: १२. सूक २२:७। 

पिलर के इनकार करने के विषय में कहना. मक्ती २६:३४. मार्क 
१४:२६. सूक २२:३१. येहन १३:२६ । 

आपने से प्रेम. येहन १३:१ । 


सख्दीए ६३ सीए 


खीए के काम- संसार मे 

आपने शिष्यों के पांव बिना. येहन १६:५ । 

शपने शिष्याों के लिये नमूना. येहन १३:१५ | 

शपने शिश्यों के शान्ति बचन कहना. येहन १४ | 

' आन्तिदाता की धाच. येहन १५:१६ । 

शिष्ष्यों के लिये प्रार्थना. येहन १७ । 

गहसमनी की बारो में प्रार्थना. मक्ती २६:३६. छूक २२:४९ । 

पकड़ा जाना. . मक्ती २६:५०. माफ १४:४६ छूक २३२:४४- येहन 
शै८:१२ । 

सलवार चलाने से रोकना. मत्तो २६:६२- येहन १८:११ । 

प्रधान याजके के आगे 

पिलात व हे रोद 'के श्यागे 

बैरियें के लिये प्रार्थना करना. लूक १३:३४ । _ 

झपनी माला के सौंपना, येहन १६:२५ । 

पश्चाक्ताप करनेहारे चे।र के ज्ञमा करना. जूक २३:४३ | 

शतपत्ति की साक्षी, मत्ती २०:५४. माक १५:३६. लूक २३:४७ । 

--की शिक्षा -- 

गालील टेश में परचासताप का उपदेश. मक्तो ४:१७। 

नासरत में. लूक. ४:१६ । 

राजा का सुसमाचार. मक्ती ४७:२३. माक १:१४ । 

येहन बपतिस्मा देनेहारे के विषय में साक्षी. मत्ती ११:७. दूक 
७:२४; २०:४ । 

केाशजीन. कपैनाहूम ग्रैर बैससेदा पर शे।क, मत्ती ११:२०. छूक 
१०:१३ । 

पिता और पुत्र के विषय में उपदेश. येहन ५; ८:१८,४२; १०:१५; 
११:२३ । 

जीवन की रोटो के विषय में. ये|हन ६:२६ । 

इश्ाहीम के सन्‍तान, येहन ८:३१ । 

प्राचीनों क्री कहावलों के विषय में. मक्ती १६:१० माक ७:१ । 


देखी संसारिक जीवन । 


ख्नीए ६७ स्तीष्ट 


“की शिक्षा-- 

फरीसियों के चिन्ह हूंढने पर उप्तर. मत्तो १२:३५;१६:१; मार्क ८:११; 
जूक ११:१६;१२:४४. येहन २:१८ । 

शिष्यों के नख्॒ला का उपदेश. येहन १३:१४ । 

फरोसियों व सदृ्षियों को उपदेश. मक्ती २३; माफ १२.३८. लूक 
११:३७; २०:४५ ! 

यरुशलीम के नाश होने ओर पिछले दिने। के विषय में उपदेश. 
मक्तो २४; माक १३- लूक १३:३४;१७:२०;:१६:४१. २१ | 

मन्दिर में उपदेश. जूक १९:४७ ! 

उसका थके ग्रैर बोभ से दबे हुए लोगों के बुलाना. मक्तो ११:२३ । 

सुसमाचार के लिये दुःख सहना. छूक ३४:२६ ( मक्तोी १०:१७ ) 

न्याय के विषय में. मत्तो १६. माक १०। 

घनी लोगों के विषय में. मत्ती १६:१६. माक १०:१७. लूक १२:१३; 
१८४१८ । 

कर देने के विषय में. मक्ती २२:१४. माक - १२:१३. लूक २०:२० । 

मृतकों के जी उठने के थिषय में. मष्ती २२:२२. माक १२:१८! 

दे। बड़ी श्ाज्ञा. मक्ती २२:३४. माक १२:२८ । 

दाऊद का पुत्र. मत्ती २२:४१. माक १२:३५. छूक २०:४१ । 

विधवा के छदाम के विषय में. माकू १२:४१- जूक २१:१। 

खागते रहने के विषय में. मक्ती, २४:४२. माक. १३:३३; लू 
१:३४; १२:३५ | 

--शिक्षा--पबंत पर उपदेश--- धन्य कोन हैं. मक्षी ५:१. पृथिवी 

के लोण. ५४:१३. जगत के प्रकाश. ५६:१४. फरंसौ व सदूकियें का 

घम. ४:२०. भाई जे बैर, ५:२२. भाई से मेल. ५:२४. ब्यभिचार. 

५१:२७. दहिना हाथ व दहिनी आंख. ५:२६,३०- रत्री के।| तव्यागना- 

५:३२,३३. फकिरिया खाना. ४:३३. आंख "“के बदले ग्रांख . ५:६८. 

पड़ोसी व शज्रुओ ले प्रेम. ५:४७३- सिदु द्वाना. ५:४८-दान- मत्ती 

६:१३ प्रार्थना. ६:५४. मनुष्यों से बढ़ाई. ६:७. प्रभु को प्रार्थना. ६:९. 

दूक ११:२. उपवास. मंत्ती ६:१६. पृथिवी पर माल इकटहा करना. 


स्लीष्ट के उपदेश ६५ स्त्री 


६:१८. बुरी श्रांक्ख. ६:३३. दो स्वामी: ६:२ ४--परमेश्वर और धन- 
६:२४--आपने लिये फिक्र करना. ६:२४५--दूसरों का विचार करना 
७:१--मांगना. और पाना. ७:७--रोटी, पत्थर, मछली, सांप 
७:८, १०. जुक ११:११--चौड़ा फाटक- ७:१६. कूठे नबी. ७:१४-- 
आचछछा ओर बुरौ पेड़, ७:९७--छुनने शोर करनेहारे. ७:२३,२४ । 
--मैदान में उपदेश--धन्य कौन है.चूक- ६:२०-१२--शे कै. ६:२४-- 
“दे रियो से प्रेम, ६:२७--दया, विचार. ६:३६,३७-करना औपःर 
सुनना ६:४६ | 
--के डपदेश-- 
बिश्वास पर, मत्तो ८:८ 
उनके विषय में भे। उसके शिष्य होना चाहते हैं. लूक ९:२२, ५७ । 
उपवास रखने के विषय में. मत्ती €:१४- मार्क २.१८. छूक ५:३३ । 
निन्‍दा करने के विषय में. मत्ती १२:३१. मा ३:२८. छूक ११:१५ । 
उसके भाई कौन हैं. मत्ती १३:४६. माक ३:११. छूक ८:१६ | 
- के दृष्टान्त-- 
नादाना और बुद्धिमान घर बनानेहारे. मत्तो ७:२४-२७। 
टूल्हे के घर में प्रवेश करनेहारे. मत्तोी. €ः१५. लूक ४:३७, ३५ । 
नया ओर पुराना वसूत्र, मत्तो. ६:१६. लूक ५:३६ । 
नयी और पुरानी मशके. मत्ती. ६:१७ । 
अशुद्दु श्वूत. मत्ती १२:४६ । 
बोज बोनेहाय- मब्यी १३:३, १८. लूक ८:५, ११॥ 
कडडुवा दाना. मत्ती.१३:३१, ३२, छूक १३:१६। 
खमोर. मष्तो १३:३३ । 
खेत में छिपा हुआ घन. मत्तो १३:४४ । 
बड़े मोल का मोत्ती. १३:४५,४६ । 
समुद्र में डाला हुआ जाल. १२३:४७-५० । 
भोजन जे अशुद्धु नहों करता. मक्तो १६५:१०-१५ | 
निर्दयी सेवक. मत्तो १८:२३-३५ । 
है. 


खोए के दष्टान्त ६६ सीए 


मजूरो के सेवक. मफ्ती २०:१-१६। 

दे। पुत्र. मक्तो २१:२८-३२ | 

दाख को बारी के दु्ढ माली. मत्तो २१:३३-४५ । 
राजा के जुत्र का विवाह. मत्तो २२:२-१४ । 

गूलर के वृक्ष पर कॉपल फूटना. मत्तो २४:४२-३४ । 
घर का जागता हुश्आा स्वामी. मत्तो २४:४३ | 
विश्वारसयेग्य और दुष्ट सेवक. मत्ती ४५-४१ । 

दस कुवांरियां का. मत्तो २३:१-१३ । 

तोड़े का. मक्षो २५:१४-३० । 

राज्य जिसमें फूट है. माक ३:२७ | 

गुप्त में बीज का उगना. माक ४:२६-२६। 

जलता हुग्रा चिराग. माक ४:२१. दूक ११:३३-३४६ । 
परदेश जाने वाला मनुष्य. प्यक १३:३४-३७ । 
सिनका ओऔरर लद्वा. जूक ६:४१: ४२ । 

पेड और फल. छूक ६:9३-४५ | 

महाजन ग्रार उसका ऋणी. दक ७:४१-४७ । 

नेक शोमिरोनी. जूक १०:३०-३७ | 

मित्र जे। रात में कराया. झूक २१:५-९ । 

मुख घनवान, छूक १२:१६-२१ । 

बादल शैर आंधी. जूक १२:५४-५७ । 

सूखा हुआ ग्ूलर का वृक्ष, लूक १३:६ई-८ | 

भोज में ऊंचा स्थान: लूक १४:७-११ । 

गढ़ बनानेहारा. लूक १४:२८-३० । 

राजा जे। लड़ाई करने को जाता है. जूक १४:३१-३३। 
लाश का स्वाद. जूक १४:३४,३५ । 

खोई हुई भेड़- जूक १६:३-७५ । 

खोया हूआ सिक्का. छूक १५:८-०१०। ० 

उड़ाऊ बुत. हक १५:११-३२ । 

अधर्मो भंडारी. छूक १६:१-८। 


खीष्ट के आश्चर्यकम ६७ खोीह 


- डेषान्त--- 

चनवान शैर इलियाजर. लूक १६:१६०३१। 

स्वामी जै।र उसका दास. छूक. १७:७ । 

न हटनेहारो विचवा, जूक १७:१-८ | 

फरीशी गश्ैै।र ऋर उैगादनेदारा. जूक १५:६-१४ । 

दस मेहरों का दुष्ट्रास्त. जूक १८:१२-२७ । 

जडेवन की रोठो, येहन ६:४७ । 

आजछा चरवाहा. येहन १०:१-६॥ 

अंगूर ओर दाखलता- येहन १५:१-५ | 

-के आश्चये कमे-- 

जल से दाखरस बनाना. येोहन २:६-१० । 

शक साहिब के रोगो पुत्र के धंगा करना. येोहन. ४:४६-५४ । 

एक शतपति के सेवक के चंगा करना. पत्ती ८:१-१३ । 

मछलिये के पकड़वाना--क्ूक. ५:४-६- येहन. २१:६ । 

आशद्दु भूतें के निकालता, मत्ती ८:२८-३२; ६:३२,३३; १४:२२-२८; 
१७:१४-१८. माक, १:२३-२७। 

पितर की सास के। चंगा करना. मत्ती ८५:१४,१५ । 

केडढ़िये के। शुद्ध करना. मन्ती ८:३; जूक. १७:१४ । 

अदठौड्डी का चड़ा करना. माक २:३-१२ । 

मूखे हुए हाथ वाले के चड्भा करना. मत्ती, १२:१०-१३ । 

एक निशवल रोगी के चड़ा करना. येाहन ५:५-६ | 

मृतके के जिल्घना# मक्तो ९:९८,१६,२३-२४; छूक ७:१९२०१५; येाहन 
११:११-४४ । 

एक स्त्री के। चड्ा करना. मत्तो €ः२०-२२ | 

ग्रंधों की आंखें खोलना. मत्ती <:२७-३०. माक ८:२२-२५४; याहन 
३९४१-७ | 

एक बहिरे झूंगे के चड़्ा करैना. माक ७:३२-३४ । 

भीड़ के। खिलाना. मक्ती १४:१४६-२१; १४:३२-३८ | 

समुद्र पर चलना. मक्ती १४:२४-२७। 


खोष्ट के आश्वयकर्म ध्ट८ कोट का आचरण 


--आश्चयेकर्म -- 

मछली के मुंह से घिक्का निकालना. मक्ती १:२७ 

तृफान के थमा देना. मत्तो. ५:२३-२६; मार्क ४:३७; छूक ८:२३ । 

जहाज का ठुरन्‍्त पहुंच जाना. येहन ६!२१ | 

कुबढ़ी क्री के चड्भा करना. जूक १३:११-१६ ।' 

शक जलृन्धरो के चड्भा करना, जूक १४:२-४ । 

गूलर के वृक्ष के! सुखा देना. मत्तो २१:१६ | 

मलखझखूस के फान के चड्ा करना. छूक २२:६०,५१ | 

येहन के शिष्यों के आगे आश्चय कर्म. लूक ७:२१,२२ । 

बहुत से रागियें के चड्भा करना. मत्ती ४:२३,२४; १४:१४; १४:३०; 
माक १:३४. लूक ६:१७-१९ | ु 

खोष्ठ का लैजस्वी दिखाई देना. मत्ती १७:१९-८। 

उसका जी उठना. छूक २४:६ (येहन १७:१५)। 

जब द्वार बन्द थे तब भोतर ग्राना. येहन २०:१९ | 

स्वगारुढ होना. माफ १६:१६. लूक २४:११; प्रेरित. १:६ । 

“की आच र णु-- 

पवित्र. छूक १:३५. प्रेरित. ४:२७. प्रकाश. ३:७ । 

घर्मी. यश. ५३:११. इत्र. १:२. जक. €:€. प्रेरित २३:१४ । 

उत्तम: मक्तो, १६:१६ । ँ 

सकछ्चाई--यश., ११:५० १ थिस. ५:२४; येहन १:१४; ७:१८; १ येहन 
१:२० । 

निष्पाप. यश. ४६:६९. ९ पितर, २:२२. येहरन ८:७६. २ कर. ४:२१ । 

निष्कलंक. १ पितर १:१६ | 

निर्दीषी. मत्तो २७:४ । 

सूचा, दमा. ७:२६ । 

परोक्षा में जय पानेहारा. मफ्तो 8४:१-१० । 

पिला परमेश्वर की इच्छा पर चलभैहारा- भजन ४०:५८. याहन.- 
४:३४; १४:१० 

अपने माता पिता के आधोन. छूक ३:४१- 


खोष्ट को दया ६& खोए की मदिमा 


+ आंचरण-- 
चुन में रहनेहारा. लूक २:४८. येाहन २:१७; ८:२८ । 
. नम्र. यश. ४३:७. जक. :८. मत्तो ११:२६ । 
मन में दोन- मत्तो ११:२९ । 
दयालु. इज. २:१७" 
सब कुछ सह लेनेहारा. यश. ४३:७५. मत्तो २७:१४ । 
ऑअयीरजवान- १ तिम १:१६। 
दया. यश. ४०:११.- मक्षी १५:३२. लूक ७:१३; १८:४१ | 
भलाई करनेहारा. मत्ती 8:२३,२४; ६:३५. प्रेरित. १०:३८ । 
प्रेमी. येहन १६:१; १५:१३ । 
आपना इन्कार करनेहारा, मत्तो ८:२०, २ कर. ८:६ । 
आधोन- लूक २२:२७. फिल. २६८ । 
अपनो इच्छा मारनेहारा. जूक २२:४२ । 
क्षमा करनेहारा. लुक २३:३४ । 
उसके भक्तों के उसके सदूश होना है. रोम ८:२६ । 
-»- बे दया ३-- 
--उसके यौजरकीय दर्ज के लिये असि ग्रावश्यक है. इत्र. ५:२,७ । 
“-प्रगट को गई । 
शके ग्रार बैक से दबे हुए लोगों के लिये. मत्तो ११:२८-३० । 
जो विश्वास में कम थे. यश, ४०:११; ४२:३. मत्तो. १२:२० 
जिनको परोक्षा देती है. इतर. २:१५। 
जी दुखी हैं? ज़के ७:१३- येहन ११:३३ । 
जो रोगी है. मक्ती १४:१४ माक १:४१ 
गरीबों पर. माक ८:२। 
पापियों पर. मत्तो ६:३६. जूक १२:४१- येहन ३:१६ । 
से प्रार्थना करने में साहुस पकड़ना चाहिये. इब्र. ४:१५ । 
--की महिमा-- 
ईश्वर-पुत्र मक्तो ३:१७. इज. १:६-८ | 


र 


खौष्ट की महिमा 9० खो 


“--महिमा--- 

पिता के बराबर. येहन १०:३०,३८ । 

पहिलौटा- कल. १:५६, १८ । 

पहिलौठा. इृग्र. १:६। 

प्रभुओं का प्रभु. प्रकाश, १७:१४ । 

तत्व को मुद्रा. कल. १:१५. इब़. १:३ । 

सजनेहारा--येहन १:३. कल. १:१६. इख़. १:२ । 

परमेश्वर से आरशोष पाया हुआ. भजन ४४:२ । 

मच्यस्थ. १ सिम. २:५. दब. ८:६ । 

नबी. ठयवस्था. १८:१५,१६ ( प्रेरित, ३:२२ ) । 

महायाजक, भजन ११०:४. इब्र. ४:१५ | 

राजा, यश. ६:१-५ ( येहन १२:४१ ) | 

न्‍्यायो. मत्ती. १६:२७; २५:३१,३३ । 

चरवाहा. यश. ४०:१८०-११. यहेज. ३४. येहन १०:११; १४ । 

मखरुडली का सिर. इफिसो १:२२। 

सत्य ज्येत्ति. छूक १:७८,७६. येहन, १:४,९ ! 

मम्डली को नेव. यश. २८:१६ । 

मार्ग. येहन १४:६. इमअ. १०:१६,२०। 

सत्य, १ येोहन. ५:२०; प्रकाश. ३:७ ! 

जीवन, याहन ११:२४; कण. ३:४; १ येहन ४:११। 

दैेहधारी. येहन १:१४ | 
--जो उसके बचन से प्रगट द्वेतो है. तूक. ४:२२. येहन ७:४६ 
--क्ार्मों से. मत्ती १३:४४. येहन २:११ । 
--निष्पाप होने से. दब ७:२६-२८। 
--अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण देने से. भजन ४५४:२. येहन १:१४। 
--तैजस्वी दिखाई देने से. मत्ती १७४२ ( २ पितर १:१६-१८ ) । 
--महिमा पाने से. प्ररिल. ७:१४,५६- इष्फिसी. १:२१ । 

त्राण पाये हुए उसकी महिमा प्रगट करते है. इख. ५:८-१४; ७:६-१२। 

सुसमाचार में प्रकाशित द्वेती है. यश ४०:५ । 


शो का इश्वरत्व ७१ खीष्ट 


उसके प्रगट द्वाने पर सन्‍त आनन्‍द करते हैं. १ पितर ४:१३ । 

सन्त लोग झूवर में देखेंगे. येहन १७:२४ । 
--का इंश्वरत्व-- 

>यहोवा के समान. कल. १:१६; यश. ६:१-३ ( येहन १२:४१ ); 
यश, ८:१३,१४; ७ पित. २:८; यश. ४०:३ ( मक्ती ३:३ ) यश- ४०: 
११; ४४:६ ( प्रकाश. १:१७ ) यश. ४८:१२-१६ ( प्रकाश १२:१३ ) 

_ यिम- २३१४,६ (१ कर- १:३०) ये।एल. २:३२; प्रेरित २:२१; १ कर. 
१:२; यश. ३:१ 'माक १:२, छूक २:२७. इत्र. १३:२०. याकूब २:१)। 

-खनातन ईश्वर और सजनदहार -- न्‍्यायी श्रौर ज्ाश्वकत्तों. भजन 
४१:६,७; १०२:२४-२७. ( इब. १:८,१०-१२ ) यश. €:६. सभोप. 
१२:१४ ( १ कर. ४४५ )- पिम- १०:१० (येहन १४:२०) दोरे १:७ 
(तीव्र २:१३) ये|हन १:१; रोम ८१५; २ कर. १:१०; २ लिम- ४:१५ 

---परमेश्वर का साथी ग्रार उसके बराबर--जक- १३:9७. येहन ५:१७, 
२३; १६:१५४- फिल. २:६; १ थिस- ३:११; ३ थिप्त. २:१५,१७ । 

--स्वर्ग का प्रभु. सबत काउ्रभु,सब का प्रभु--उहप- २:३ मत्ती. १२:८- 
प्रेरित १०:३६; रोम १०:११-२३; १ कर- १४:४७ । 

--परमेश्वर का पुत्र. मत्ती २६:६३-६७. येहन १:१४,१८५; ३:१६,१८ 
१ याहन ४:४६. पिता के संग एक--येहन १०:३०,३८; १२:४५; 
१४:७-१०; १७:१०. 

-- पिता के समान पवित्रात्मा भेजता है. येोहन १४:१६ ( १४:२६ ) 

--“सृजनहार, बचानेहार, येहन १:३.- कल. २:१६,१७. इबश्न. १:२,३॥ 

--उस मूँ ईश्वरत्व की सारी पूणता है. कल. २:६ | 

--मृतकों के। उठाना - येहन ६:२१; ६:४०,५४ । 

->अआपने श्राप जो उठता है - येहन २:१६,२१; १०:१८।॥ 

--सनातन, सवंठयापक, सर्वशक्तिमान, सबनज्ञानी, भजन ४४:३. यश. 
€:६; मीका ६१३. मत्ती १८:२०; २८॥२०. येहन १३४१; ३:१३; १६: 
३०; २१:१७. फिलिप ३६२१. कल. १:१७. दब्र. १:८-१०. प्रका श१:८॥ 

-ईश्वर शुद्ध करनेहारा, और भे। अपने तई मंडली के देता है 
इफिसोी ६:२० ( यहुदा २४:२५ ) प्रकाश ४:५ ( तोतस २:१४ ) । 


खौष्ट का मनुयत्व ७२ खौीधष्ट का मनुयत्व 


-ईश्वरत्व-- 

--आकाश बाणी के द्वारा सिद्दु किया गया. मतक्ती ३:१७; १७१५; 
येाहन १२:२८ । 

चोमा ने उसे माना. योहन २०४२८ | 

उसका लोहू ईश्वर का लोहू कहलायां - प्रेरित २०:१८। 

उसकी प्रतिष्ठा की जाती है. प्रेरितत ७:१६, (२१ कर. १२:८,६; इत्र 
१:६; प्रकाश. ५११२ । 

उस पर विश्वास किया जाता है. भजन २:१२ ( १ पित २:६ ) “थिझर 
१७:१,७ ( याहन १४११ ) | 

सन्‍त उसमें वैसे हो रहते हैं जैप्े ईश्वर में. रोम ६:११. गल. २:१६. 
२ कर. १:१५ । 

“का मजलुष्यत्व--- सिट्दु किया गया--उसके 

देहधारी होने से. मत्ती १:१८. छूक १:३१ | 

जन्म लेने से. मक्तो १:१६,२५, २:२; लूक २:७,११। 

हमारे मांस और लोहू का भागी. इब्र. २:१४. येहन २:१४ । 

उसका मन हमारा जैसा था. मत्तो २६:३५. छूक २३:४६. प्रेरित. 
२:३१. खतना कराने से. लूक २:२१ । 

बुद्धि और डोल में बढ़ने से. जूक २:५२ + 

रोने से. लूक १६:४१. येहन ११:३५ । 

भूकता हे।ने से. मत्तो ४७:२; २१:१५८५। 

पियासा हेने से. येहन ४:७. १६:२८ । 

थकने से. येोहन ४:६ । 

दुःखी पुरुष होने से. यश. ५३:३,४- छूक ३२:७४. येोहन ११:३३; 
१२:२७ । 

निन्दित हैने से. मत्तो २६:६७. लुक २२:६४ | 

ठठ्ठा किये जाने से. लूक २३:११ । 

काडे खाने से. मक्षी २७:२६. येाहन १६:१। 

क्रश पर चढ़ाये जाने से. छूंक २३:३३. भजन २२:१६ 

मृत्यु से. येहन १६:३० | 


खीए की पदवियां ७३ खीश्ट 


-“मलुष्पत्व-- 
' पसली छेदे जाने से. येहन १६:३४ | 
गाड़े जाने से. मत्ती २७:१६,६०. माक १५:४६ । 
जी उठने से. प्रेरित ३:१५; २ तिम. २:८ । 
वह पाप के छोड़के मूव बालों में हमारे समान हुग्रा. प्रेरित ३:२२; 
फिल-. २:७,८. दब. २:१७. येहन ८:४६; १८:३८. इत्र. ४:१५, ७:२ ६, 
२८; १ पितर २:२२; १ याहन ३:५ । 
यह उसके मध्यस्थ होने के लिये ग्रति ग्रावश्यक था. येोहन २०:२७. 
१ येाहन १:१,२ | 
वह बंश में से था :-- 
रत्रो के, उत्प. ३:१४. यश. ७:४. यिम - ३१:२२. लूक १:३१. गल. ४:४ । 
सुञअआहीम के. उत्प. २२:१८ ( गल. ३:१६. इम्र २:१६ ) । 
दाऊद के. २ शम- ७:२२,१६. भजन ८६:३५.३६. यिम. २३:४५. मक्तो 
२२:४२. मार्क १०:४७. प्रेरित २:३० १३:२३. रोम॑- १:३ । 
--की बंशावली . मत्ती १:१; लूक ३:२३ ।॥ 
--उसने आपने श्राप इसके माना. मत्ती ८:२०; १६:१३ | 
“-उसके मानना, ईश्वर के मानना है. १ येहन ४:२। 
मनुष्यों ने उसके मांना- मा ६:३, येहन ७:२७; १९:५. प्रेरित्त २:२२! 
--खीडट्टविरोधी उसके नहों मानता. १ येहन ४:३; २ येहन ७ । 
--की पद्वियाँ-- 
दूसरा आदम- १ कर. १४:४५ | 
सहायक. १ याहन २:१ । 
अलफा और बग्रेव॒मिगा. प्रकाश. १:८: २२:१३ | 
आमीन. प्रकाश. ३:१४ । 
प्रेरित. इब्र. ३:१। 
विश्वांस का कर्त्ता गैर सिद्दु करनेहारा. इब्र. ११:२। 
ईश्वर को सृष्टि का आदि. प्रकाश: ३:१४ | 
परमधघन्य ग्रार अद्वेत पराक्रमी. १ तिम. ६:१५ | 
ब्राण के कत्ता, इंब्र. २:१० । 


शस्रोष्ट की पद्वियां ७४ खो 


--पदवियां--. 
काने का पत्थर. इफिसो २:२०; १ पिसर २:६ । 
प्रधान रखवाला- १ पिलर ५:४ । 
सूथ का उदय. चूक १:७८। 
सारी जातियाँ की मन भावनी वस्तुएं. हाप्गे..२:७ । 
इम्मानुशल. मत्ता १:२३ | 
अनन्तकाल का पिला. यशाया- €:६ | 
बिश्वासयेग्य एकक्षो. प्रकाश १:४ + 
पहिला शेर पिछला. प्रकाश १:१७ । 
ईश्वर. येाहन २०:२८; १ येाहन ५:२० । 
अच्छा चरवाहा, येहन १०:१४ । 
' गधिपति. मत्तो २:६। 
महायाजक- इब्र, ३:१ । 
मंडली का सिर, इफिसो, ५:२३- कल १:१८ | 
सब वस्तुओं का अधिकारी. इब- १:२। 
पविज्न, भजन १६:१०. यश, ४१:१४. माक १:२४। 
बाण का सींग, दूक १:६८ । 
मै हूं. येहन ८:५८ (निर - ३:१४) 
यीशु. मक्तो १:२१; १ थिस. १:१० । 
वर्मा जन. प्रेरित ७:४२ । 
राजा. मत्तो, २:२; २१:४५; जक. ६:१६. येोहन १:४६; १ लिम- ६:१५. 
प्रकाश १५:३; १७:१४ । 
मेम्ना. येहन- १:२६,३६. प्रकाश. ५:६,१२: १३:१८; २१:२२; १२:३ | 
श्र का भेम्ना--देखों, मेम्ना । 
यहूदा के कुल का सिंह. प्रकाश. ५:४- उहय. ४६:६ | 
सभ का प्रभु: प्रेरित. १०:३६ । 
तेजोमय प्रभु. १ कर. ३:८ । 
सव्शाक्तिमान ईश्वर. प्रकाश. १५:३ | 
चामिकता. यिम. २३: ६ । 


खीष्ट की पदवियां 3५ 
--पद्वियां-- 


मधच्यस्थ. १ तिम. २:४५ । 
बाचा का दूत. मलाको. ३:१। 
मसतोह. दान- €:२४. येाहन १:७१ | 
याकूब का शक्तिमान५ यश. ६०:१६ । 
भोर का उचज्मल सारा. प्रकाश, २२:१६ 
नासरी. मक्तो २:२३ । 
जीवन का कत्नौ. प्रेरित ३:१५ । 

' शांति का प्रधान, यश. €:६ । 
राजाओं का अच्यक्ष. येहन,. १:५ | 
भविष्यद्वक्ता, जूक २४:१६. येहन ७:४० । 
छुडानेहारा. अय्यूब १६:२५; यश. १६:२०; ६०:१६ । 
पुनरुत्थान और जीवन. येहन ११:२५ । 
दाऊद का झूल. प्रकाश २२:१४ । 
यीएे को जड़. यश. ११:१० । 
कल. आज ग्रैार सवंदा एकसां. इबश्नि १३:८। 
लाणकत्ता, २ पितर २:२०; ३:१८ ! 
प्राणों का गड़ेरिया जऔैर रख्वाला, १ पितर २:२५ । 
दाऊद का पुल. मत्ती ए:२७। 
ईश्वर का पुत्र ध्ूक १:३५- येाहन १:४६। 
मनुष्य का पुत्र. येहन ६१:२७; ६:२७ । 
परमधन्ू का पुत्र. माक १४:२१। 
सब प्रधान का पुत्र. छूक १:३२ | 
धर्म का यूर्य्य. मलाकी ४:२ । 
सत्य मार्ग शैर जोवन, याहन १४:६ । 
आदत, युक्ति करनेहारा, पराक्नप्तो. यश. €:६ । 
यचन., येाहन १:१; १ याहन ५:७ | 
परमेश्चर का बचन, प्रकाश. १६:१३ । 
जीवन का बचन. १ येहन. १:१ । 


खोष्ट के रूपक ७६ खो 


-पद्चिया-- 
--मंडली का सिर | 
ईश्वर से ठहराया गया. इफिसो १:२३ । 
उसने श्राप कहा कि मैं केने के सिरे का पत्थर हूं. मत्तो. २१:४२. 
पावल ने भी कहा. इफिसी. ४:१२,१५; ५:४३ । 
उसे सब बातों में प्रधानता प्राप्त है. १ कर. ११५३. इफिसो १४२२- 
कल. १:५८ । 
वह अपने शिकष्यों को आज्ञा देता है. मत्तो, १०:१,७; २८:१६. याहन 
२०:२१ १ 
वह घम को विधियों के। ठहराता है. मतक्तो २८:१६. टृक २२ १६,२० | 
दान बांठता है. भजन दै८ः१८. इफिसो. ४:८। 
मसीही उसमें परिप्रण होते हैं. कल. २:१० । 
हारून-- निग. २८:१. लैव्य. १६:५- दब. ४:९५; १२:२४ ! 
हावील, उत्पति. ४:८- १०; इब्र. १२:२४ ! 
इम्राहीम. उत्पति. १७:५- इफिसो ३:१५ | 
आदम- रोम. १:१४; १ कर. १४:४५ 
दाऊद. २ शम., ८५११५- भजन ८६:१६. यहेज. ३७:२४ । 
शल्याकोीम--यशाया- २२:२० । 
रुसहाक. उत्प. २२:२. दब. ११:१७ | 
याकूष- उत्प. ३२:२८. येहन ११:४२. इब्र. ७:२५ । 
येगनाह. येाना- १:१७. मप्ती १२:४० + 
बसफ,. उत्प. ६०:१९,२०. दृत्र- ७:२५ । 
यद्देशु. यहेाशु १:४६; ११:२३. प्रेरित २०:३२. इब्र. ४:८ | 
मेल को सेदेकू. उत्प- १४:१८,२०. दब ७:१ । 
मूसा- गिन. १२:७. व्यवस्था. १८:१५. प्रेरित. ३:२२; ७:३७. इबश्च- ३:२ | 
समूह, उतल्प. ६:२६; २ कर. १:४६ | 
शिमशोद््‌- न्यायोी. १६:३०. कल: २:१४,१५ । 
सुलेमान. २ शम. ७:१२. जूक १:३२ | 


सखतोष्ट के रूपक ७७ खीए 


“- झैपक-- 

जरुठवाबेल, जक, ४:७,८, दूत. १२:३,३ । 

नूह का जहाज, उत्प- ७:१६ । 

नियम का सन्‍्दूक, नए. २५:१६। 

याकूब को सीढ़ी. उत्प. २८:१२. येहन १:५१ । 

निसधार पर्व. निगे. १२: १ कर. ५:७ । 

मेरैना, निग. १२:३- यश. १३:७; येहन १:२६. प्रेरित ८:३२; ९ पित. 
१:१९. प्रकाश. १:६८ ६:१; ७:८; १२:११; १३:८; १४:१; १५:३; १७: 
१४; १६:७; २१:९६; २२:१ । 

मासु--निरग. १६:३१ १- येहन ६:३२. प्रकाश २:१७ । 

चटान- निग॑. १७:६; १ कर. १०:४ ! 

पहिला फल. निग. २२:२६; १ कर. १५:२० । 

, माने का दीवट, निग. २५:३१. येहन ८:१२ । 

पीतल की वैदी. निर्गं. २७:१,२; इब्र. १३:१० । 

होदी. निग. ३०:१८; जक. १३:२१; इफिसो १:२६ । 

द्वाम बलि. लैठय. १:२; इवब्र. १०:९० । 

मेलबलि. ३:१; इफिसो २:१४ | 

पाप बलि. लैठय ४:२; दशखि. १३:२१ | 

प्रायश्चित के दिन के ग्राचार. लैठय १६:१५; इब्र. ६:१२ । 

जीता हुआ बकरा. लैव्य ९६:२०; यश. ५३:६ । 

पीतल का सप॑. गिनती २१:६; येहन ३:१४ । 

शरण के नगर. गिनती ३५:६; इब. ६:१९ । 

मन्दिर. १ राजा ६:१,३८; येहन २:२१ । 

निवासस्थान. इब्र. £:ः८,१९ | 

पर्दा, इब्र. १०:२० । 

खीए--भूटे-- उनके विषय में चितावनो- मत्तोी ७:१५; २४:४,५, ११, 

२४; मार्क. १३:२२; प्रेरिल २०:२६; २ थिस. ३२:८; १ त्रम-. ४:१; 
२ पितर २:१; प्रकाशित. १३ । 


खिट्टीयान ८ गहने 


--बिरोधी--१ येहन २:१५,२२; २ येहन ७. देखो + शथिस. २:६४; 
१ तिम. ४:१९ । 
--का ग्रातह्मा--१ येहन ४8:३ । 
खिष्टीयान--दुखख पावे ते लच्जित न द्ेवे. #पितर ४:१६ ! 
-शिष्य पहिले कहलाये. प्रेरित ११:२५ । 
खेद्‌--देखे।, दुःख, शोक । 


गा 


गंगालत-- ढाला हुआ. १ राजा. ७:२३; *२ दुलि, ४:२ । 
गंभीर-- मंडली के रखवाले के द्वाना चाहिये. १ तिप्ते- ३:४.८/११; 
सील. २:२७ । 
गंवार-- देने का दण्ड. १ शम. २४:३<-३८ । 
गड़ना - देखे, रचना । 
गड़हा--फब र, युल्यु- ग्रय्यूब १७:१६: ३३:१८. भजन ३२८:९: ३०:६; 
८८:४; १४३:७; यश- १४:१५; ३८:१७; यदेन- २६:२०; २२८ । 
>बन्दीगृह, यश. २४:२२; जक. ९:११। 
गड़ेरिया--देखे। चरवाहा । 
गति--देखो, माग । 
गन्धरस---निग. इ ०:३३. रस्तैर २:१२; भजन ४५४:८. श्रेष्ट गोस १:१३, 
मक्ती २:११; माक १४:२३; येहन १६:३६ 
गरज--निर्ग- ८:२३; १ शम- ७:१०; १२:१८; भजन ७८:४८; देखो 
निग. १६:१६; प्रकाश. 8:५; १६:१८ । 
-सात. प्रकाश, १० । 
गव्वें-- देखो, घमण्ड, अहंकार । 
गधाही--- देखे, साक्षी 
गहने--उत्प, २४:२२; ,३५४:४; ४१:४२; निर ३:२२ ११:३; १२:३४: 


गाड़ना ७& गीत 


जे गहने-- 


३२:२,३; ३३१४- ६; गिनती. ३१:४०. न्‍यायी ५:३०; ८:२१,२४;: 
नीति. १:८; २४:१२. गील. १:१०. यश. ३:१८-२३- यिम. २:३२; 
४:३०. यहेज. १६:१२: दान- ४:७. देशी, २:१३; १ तिम. २:६१; 
१ पितर ३:३१ 
गाड़ना--- इलारएलियों की विधि. उत्प. २३:४-१५; २५:ह; ४६:३१; 
*हयवस्था. २४:६; १ राजा १३:३१; मत्ती २७:७; माक १४:८; खूक 
२३०५६. येहन १२:७; १६:४०. प्रेरित ८:२। 
--मिस्तरियों की बिघि. उत्प. ६०:२-११,२४६ । 
+थुराई के कारण गाड़ें न गये. गिनती १४४२९. व्यवस्था २८:२६: 
१ शम. १७:४४,४६; २ राजा ९:१०. भजन ७६:२,३; १४१:७. 
सभोपदेशक ६:३. यश. १४:१६,२०; यिम. ७:३३; १४:१६; १६:४, 
६; १९:७; २२:१९; २४१३३; ३४:२०. यहेज £:५. दब. ३:१७ | 
गाना-- निर्गमन. १४:२१; १ शम- १८:७ | 
गानेद्दारे--आराछ्ना के समय उनके वस्त्र. २ इतिहास ५:६२ । 
गाली - देखो, अ्रशुद्वु वचन, अपविनत्रता--बात में । 
गिनना-- सूसा का लेगें के गिनना. गिनती १; २; २६-दाऊद का 
लेगों के गिनना---२ शम. २४:१-१७; १ इत्ति. २१११-१७ । 
“+लावियों का गिना जाना. गिनती. ३:१४; ४:३४ । 
--के लिये बलिदान, निर्ग, ३०:११-१७; ३५:२५ | 


गिरना--झादम अर हवा का पाप में गिरना. उत्प. ३. रोम ५:१२; 
१ कर. ५१:२१ । 
“का भय. इब्र. ६:६; १०:२६-३१,३९; १२:१७; २ पित. २:२०; ३:१७: 
प्रकाश, २:५ । 
गोत--म्ूूसा का. निर्गं. १५--पॉनी के लिये. गिन. २१:१७--परमेश्थर 
की दया के लिये. ठयवस्था ३२--म्ृसा का ग्रार मेम्ने का, प्रकाश. 
१५:३ । 


शुणाजु वाद ८० गुप्त 
-- गीत--- 


--दबूरा का. न्‍्यायो, ५;--हसल्ना का. १ शम- २;:--दाऊद का. २ शम- 
२२, दिखी भजन) मरियम का. लूक १:४६;:--जिखरियाह का. 
छूक १:६८;--दूतेां का. जूक २:१३;:--शिमोन का. छूक २:२९८-- 
निस्तार पाये हुए लोगों का. प्रकाश ५११; १६ । 

--गान7-- उसकी शक्ति. १ शम- १०:४,६; १६:१६, २३; + राजा 
३५१५ । ! 

- झ्वर्गो, प्रकाश. ५:८-१४; १४:२,३; १४:३६,४ । 

--गाने बजाने की चीजें-- इनका चलानेहारा. उत्प. ४७:२१, उनका 
ग्राराधना के समय प्रचार किया जाना. निरा. १४:२०, २ शम- 
६:४५; १ इतिहास १५:१६-२८; १६:६,६; २४:१-७; २ इति. ५१:११- 
१४; ७१६; १३:१२०१४; २०:२५; २३११३; २६१२४०२३८; ३०:२१; 
२४:१२; ३४:१५४-२५. नद्देम. १३:३५,३६। 

'मुणानुबाद्‌ू--देखे।, स्तुसि । 
मृत्तिपूजक लोगों का अपनी पूजा के समय बजाना, दान- ३:४-१५ । 
-- देखो, भजन । 


गुनगुना--बथुरा ठहराया गया--प्रकाश- ३:१४,१६ | 


शुत्तद--बिचार, ईश्वर के मालूम हैं. भजन ७:८; २६:२; ४४:२१; ९०:८; 
१३६४२३, २४; यिम- ११:२० १७:१५; २०:१२, मत्ती ६:४,६,१८: 
रोम. २:१५,१६.- इब्र. ४:१२,१३; प्रकाश २:२३ । 

अपराध त्याग देने चाहिये. अय्वूूब ३११९; “भजन १६:१२; मत्ती 
५१२१-३०; १४:१०-२० 

--धाते' ईश्वर के अधिकार में हैं. व्यवस्था २९:२६. अय्यूब. १४:८- 
२९१४. यश ४४:१५, दान. २:१९. देखे. भेद. रोम. ११:३३:३४; 
१ कर. २:११। 

--उन पर प्रगठ किये जाते हैं जो परमेश्वर से डरते हैं. भजन 
२४:१४; नोसि ३:३२; दान २:१९; आमस ३:७; मक्तो ११:२५ 
१६:३५, १६:१७; २ कर. २:१० । 


शुस्मट ८१ ग्रहदेव 


प्राथनाएं. उपवास श्र दान गुप्त में किये जाएं. मक्तो ६;१-१८। 
परभेश्यर सब गुप्त प्रगठ कर देगा. समेप. १२:१४; मक्ती १ 0:२६,२७ 
माक्क ४:२२; लूक २:३५; ५:१७; १३:३; राम. २:१६, १ कर. ३:१३; 
'५:५ कै 7 
-मभेद छिपा रखना चाहिये. नीति. ११:१३; २०:१६, २४७७६ । 
शुस्मट --बाबूल का. उत्प.११--पनुशल का. न्‍्यायो ८:८--शिकम का. 
न्‍्यायोी 6:४६,४७--थीवेज का. न्‍यायोी €:५१--शिलोगआ्रम का जो 
गिर पड़ा. लूक १३:४ । 
ग़ुरू--देखो, यीशु । 
गूं गा---सताया न जाए. नोति ३१:८। 
--खी एव ने चंगा किया. मत्ती ६:६२; १२:२२ । 
--जिखरिया के दण्ड दिया गया. लूक- ११२० + 
मूलर--( अंजोर ) हिजकिय्याह चंगा किया गया. २ राजा २०:७; यश. 
३८:५१ । 
--यिमयाह नव ने दर्शन देखा. यिम॑- २४:१ । 
- का वृक्ष जिसे प्रभु योशु ने सुखाया. मक्तो २१:१९; मार्क ११:१३ । 
“का दूष्टान्त. मक्तो २४:३२; लूक १३:६; २१:२६ । 
गोत्र --गमन बड़ा भारो व्यभिचार है. उत्प. १ €:३०-३८; ३५१२१; 
३५:१२*०२६; रेड, १३:१७-१४; १६:२२; मा ६:२७; १ कर. ५:१ । 
--निन्दित ठहराया गया. उह्प. ४९:४; जैव्य. १८; २०:१७. ठयवध्था 
विवरण २२:३०; २७:२०; १ इतिहास ६: १; यहेज. २२:११; आमोस 
२५७ | 


गों--देखे समय--देखो, जुति । 


गरहदेध--उत्प. ३१:१६, ३४,३४५; न्‍्यायोी १७:५४; १८:१४-२०; १ शम- 
१९:१३; २ राजा २३:२४; यहेज, २१:२१. ह्वाशि ३:४. जक,. १०:२। 
दर 


भड़ी घर | घिनीना 


चघ 


धड़ी-- देखो, समय । 
घन्‍टी--बुरो हिते के वरूत्र पर. निरं. २८:३४; २६:२६; जक- १४:२० । 
घमराड-. १ शम. २:३; नोति. ६:१६; ८:१२; १६:४; २१:४; दान. ६:२०; 
माक्‌ ७:३०. रोम. १२:३,१६ | 
--की उत्पति. २ राजा. २०:१३; सप. ३:११; छूक. १५:११; 8 कर - 
८४१, १ तिम.: ३:६ । 
--का बुरा फल. भजन. १०:२; नीति. १३:१०; २१:२४; २८:२५; यिमम- 
४३१२; ४९:१६; ओव. ३ | 
--के पीछे अ्रपमान और विनाश. नीति. ११:२: १६:१८; १५३१२ 
२६:२३; यश. २८:३। 
--के विषय में शिक्षा--यश. २८:१; यिम - १३:१५ । 
- देखो, अहंकार । 


घराना--- अपने घर का सनन्‍्मान करना. १२ लिम- ५:४, १६. देखो, बंश ! 
घखात--यहेाओू. ८:४-२२; स्यायो. २०:२६-४४; २ इतिहास १३:१३ 
२०४२२ । 
“देखो, हिंसा । 
घायल--केा मारना--वूयायोी. ४:५४; १ शम- ३१:४७; २ शम्त. ११६०-१० । 
घिन- देखो, दैर, घृणा । 
घिंनौना-- दान. ६:२७; ११:३१३ १३:११; मत्ती २४:१५; माक . १६:१४ । 
--जातियां जे। चिनौना काम करती हैं. ठ्यवस्था १८:६,१२; यहेज- 
१:११; ७; ८:४५; ११:१५; १६:२२; होश. ११:१० । 
--अलिदान जो घिनौने थे. जैठ्य. ७:१८; व्यवस्था. १७:१; २३:१८; 
नीति. १५१८; यश. १११३; ४११२४ । 
“दुष्ट को प्रार्थना घिनोनो है. नोति. २८:६ । 
“-ठयमियार. जैठय, १८:२२; २०:१३ । 


घूँल मे य्को 


घिनौना :-- 

+अ शुद्भुता, ब्यवस्था, २४:४; १ राजा. ११:४५; नीति १६:१२; यश. 
६६:१७. यहेज., १६; प्रकाश २१:२७ । 

--प्ूर्ति पूजा, ठयवस्था, ७:१४,२६:८ २७:१५; २ राजा. २३:१३ वि. 
२:७; यहेज. १६:१८; मलाकी २:११ । 

+घधर्मंड--नो ति. ३:३२; ६:१६; ११:२०; १६:५ । 

-- छल, नीति. ११:१९; १७:१५३ २०:१०,२३ । 

--देंखे।, घृणा । 

घूल--- मना किया गया. निग- २३:२,६- ठयवस्था. १६:१६ | 
--निन्दित ठहराया गया. नोति. १७:२३; २६९:४; सभोप, ७:७; यश. 
:२३; ३३:२५, यहैज. १३:१६. आमोस. २:६। 

-- दण्ड दिया गया. अय्यूब. १५:३४ । 

--दलीला का. न्‍्यायी. १६:५४; शमुण्ल के पुत्रों को. १ शम. ८:३; 
यहूदा को. मक्ती २६:१४; सिपाहियों को- मच्ती, २८:१२ । 
घूंघर्ट--पदौ--स्त्रियों का. उत्प. २४:६४; रूस. ३:१४; १ कर. ११:१० । 

-म्ूसा का. निग. ३४:३३; २ कर. ३:१३ । 
--निवास स्थान ग्रार मल्दिर का. निग - २६:३१; ६६:३५- २ कर 
३:१४. देखो. इृब्र. ६:१६; ९:३; १०:२० । 
-मन्दिर का फठ गया. मक्तो. २७:३१; माक . १५:३८; जूक. 
२३:४४ । 
घूमना--- देखो, भठकना । 
घृणा--बजित है. सैदय, १६:१७, मस्ती ५:२२,४४; जूक. ६:२७; गल. 
५:२०; सतीत. ३:३; १ येहन, २:८; ३:१६; ४:२० । 
-धर्मो लोगों से करने हारे दए्ड पायंगे. भजन. ३४:२१ । 
उदाहरण. उत्प, २७:४१; ३७:४-८; भजन. २४:१६; १०८:३,५; ईश्वर 
के बैरियों की. भजन. १२६९०२१ | 
न्‍च 


चक्की-- पीसनेहारी, मसी २४:४१; निर्ग. ११:५। 


अद्टान ह्न्७ चमकना 


चकी :-- 
_-- का पाठ, बंधक न रखा जाये, ठयवस्था, २४:६ । 
--के पाठ की नाई' एक पत्थर. प्रकाश. १८:२१ | 
चट्टान-- जिस पर मंडली को बुनियाद डाली गई. मत्ती १६:१८; १ कर. 
३:११; इंफिसो, २:२०; २ तिम. २:१९;,प्रकाश. २१:१४ । 
--आज्ञाकारी होने की तुलना को गई. मष्तोी, ७:२४; छूक, ६:४८ । 
-ख्रीई की जंगलवाले से तुलना की गई- १ कर. १०:४; देखो. 
निर्ग. १७:६; गिनती २०:१०; भजन, ७८:२०; यश, ४८:२१ 
--परमेश्वर की तुलना की गई. ठयवस्था. ३२:४-३७; ९ शम. २४२; 
२ शम- २२:२-४७; भजन. १५८:२-४६; २८:१९; ३१:२,३; ४२६४६; 
६१:२; ६२:२, ७; ७११३; ५६:२६; ६४:२२; ६४:१; यश. १७:१०; 
२६:8; ३२:३२ । 
>दैखो, पत्थर । 
चढ़ाई--देखो--हमला । ु 
चढाना---वस्लहुएं जो परमेश्वर के चढ़ाई गई'. लैठय, २७:२१; २८:२८; ' 
गिनती. १८:१४; व्यवस्था. २:२४; ३:६; ७:२,२६; १३११८; २०:१७; 
यहेजशू. ६:१७,१८; ७:१-१४५; २२:२०; १ इलिहास. २:७; रोमी- 
९८३३; १ कर. १२:३- गलाती. १:८,९ | 
चढावा-- देखो, बलिदान । 
चतुर--नो ति १२:१६,२६; १३:१६; १४:८, १५,१०८; १६:४; १६१२१,१८:१॥५ 
१३:१४; २२:३. होशे. १४:६ आमोस. ५:१३ । 
“दैखो, बुद्धिमान । 
चतुराई-- घंघारिक. इसका फल. १ राजा. १२: २दै-३० । 
चनन्‍्द--सन्‍्तों के लिये. प्रेरित. ११:२५; रोमी. १५:२६; १ कर. १६:१ । 
चमकना---. परमेश्वर के मुख का. गिनती. ६:२६; भजन. ३१:१६; ५०:२; 
६७:१; ८०:१. दान..६:१७ | 
“म्ूूसा के मुख का, निर्ग. ३४:३९; ७ कर. ३ | 
“सख्ीड़ के मुख का. मक्ती १७:३२; जूक. १:२९; प्रेरित. ८:३; 
प्रकाश, १:१६ । 


बरणो की पीढ़ी घप चलना 
खमकना :-- 
>विश्वाप्तियों का. वे पृथिवी को ज्योति हैं. मस्ती. ५:१६; फिल: 
२:१४; याहन ४:३५- स्वर्ग के राज्य में भी चमकेंगें. दान, १२:३; 
मप्ती, १३:४३ । 
““खुसमाचार का# २ कर. ४:४; यश- ८+२ । 
चरणौ की पीढी--परमेश्वर की. मन्दिर कहलाता है. १ इति. २८४२; 
० जले ६€;५; १३२:७ । द 
--पृथिवी कहलाती है. यश. ६5:% मत्ती. ५:३५; प्रेरित. ७:४६ । 
-परमे श्वर के शत्र॒ बनाये जाते हैं. भजन. ११०:१; मक्तो. २२:४४; 
इत्र. १०:१३ ! 
चरवाहा -- परमेश्वर (ख़ोष्ट). योहन. १०:१४; इब्न. १३:२४: १९ पितर. 
२:२५; ५:४. देखा यश, ४०:११; जक- ११:१६; १३:७ | 
--इस्त्ाएल का. भजन, २३:१४ ८०३१; यद्देज. ३४:११ । 
“अपने भुस्ड का. यश. ६३:११ | 
-घुस्त चरवाहा. जक. ११:१७। 
-मजदूर चरबाहा. येहन. १०:१२ । 
खरव।दहे---उत्प. ४६:३२, ३४; ४७:१३; यिरम ३३:१२; यहेज. ३४:२; छूक. 
२४८ ॥ 
ज्नराई--आ्रात्मिक- भजन- २३:३२; ७४:१; ७६:१३; ९४:७; १००; यहे ज. 
३४:९४; येाहन, १०:६ | 
चचा--देगो, बात. बातचीत । 
चलना-- परमेश्चर* के सड्भू--व्यवस्था, ५:३३१२८:९; यहोश २२:५; १ 
राजा, ८५:३६; भजन- १; ११२; नीति. २:७ यश. २:१३; ३०:२१४ 
पिर्म . ६:१६; ७:२३; यहेज-३५७:२४ --ह नो क. उत्प. १:२४-- तू ह. उत्प. 
६:१४ | . 
विश्वास से, प्रेम से. इत्यादि. रोमो. ६:४; ८११; १३:१३; रेकर. ५:७; 
गल. ५:१६; इफिसी. ५:२; फिल. ३:१६; कल. १:१०; २:६; १ येहन 
१:१६; प्रका या .३:४; २१:२४ । 


प्र ८६ ज्िट्ठी 


| चार-. जोवधारो -यहे ज. १:४;१०:१०; प्रकाश, ४: ६; ६-१४; ईद :६ ॥ 
---राज्य, दान- २:३६; ७:३७,१६ । 
--गुणा--बदला. नि. २२:१; २ शम. १२:६; छूक- १६:८ | 
चाल चलन--देखो खीष्टियानों का आचरण । 


चालीस--दिन. ठृफान रहा. उत्प. ७:१७ | 
-म्रूसा धर्बल पर रहा. निर्ग. २४:१८। 
--भेदिये कनान देश में रहे. गिनती. १३:२५ । 
-“झुलियन इस्राएल के साम्हने प्याता रहा. १ शम., १७:१६ | 
--शलिया ने द्वेारेव पबत तक यात्रा की. ९ राजा, ११:८। 
>योना नबी ने निनवाह में प्रचार किया. येना. ३:४ । 
-हमारे प्रभु ने उपवास किया. मत्ती. ४:२; माक. १:१३: छूक. ४:२ । 
-प्रभु ने दशन दिया. प्रेरित. १:३ । 
चालीस कोडे -..- व्यवस्था. २५:३; एक कम. २ कर. ११:२४ । 
--वर्ष -- मज्न भेजा गया. निर्ग, १६:३५; गिन. १४:३३$ भजन. ८५:१० । 
--चेन रहा. न्‍्यायी. ३:११; ५:३१; ८:२८ | 
चाहन]--दैखे।, इच्छा । 
चिट्टी--दाऊद को बूआाबव के।. २ शम. ११:२४--इजाबोल को. १ राजा 
२१:-सूरिया के राजा की. २राजा ६:४५--येहू की. २ राजा. १०:१-२ 
शलियाह नथो को. २ इसि. २१:१२- हिजकिय्याह की. २ इसि. 
३०:१--विशलास की. शज़ा. ४७:७-प्रतंच्षत्र की. एज़ा-४:१७--सत्तने 
की. शज्ा. ५:ई-अआश्शूर के राजा की. यश» ३४:१०,१४--यिमयाह 
को. यिमे. २९:१-प्रेरितों की. श्रेरित. १६:२३- का डियस की. प्रेरित 
२३:२४ । 
---हालना--ईश्व रकी इच्छा जानने की रीति. लैठय. १६:८; नोधि. 


१६:३३ । ु 
--कनान दैश बांदा गया. गिनती. २६:५५: यहोश- १५ | 
शावल राजा बनाया गया. १ शम- १०:१७ । 


सखिड़िया घ्छ खुनभा 
चिट्ठी डालना :-- 


- गनालन पकड़ा गया. १ श्र. १४:४१,४१३२ | ' 
--खीष्ट का वस्त्र बांठा गया. मक्ती, २७:३५; माक- १५:२४ (मजन- 
२२११८) । 
-- मथियास. प्रेरित चुना गया. प्रेरित. १:२६ | 
चिड़िया--देखे।, पक्की । 
चिन्ता --दैखो, सोच । 


सिन्ह -- रंढना--यश. ७:११०१४; मत्ती. १२:३८; १६:१-०४; मांक. ८:११, 
लूक ११:१६; येाहन. ४:४८; ६:३०,३१; १ कर. १:२२ । 
- सखी; के दूसरी बार झ्राने का--मत्ती. २४:३,१५,३०- माक. १३:४; 
छूक २६५-७,२१,३२ 
-खीष्ट देने से नकारता है. मत्ती, १२:३९; १६:४० माक. ८:१२; लूक 
१११२९ | 
- प्रभु यीशु का जी उठना. मत्तो. १२:४०; १६:४- चूम ११:२६- भवि- 
ध्यद्ृक्ताशों से दिये गये--यश., २०:२-६; ३८:७,८,२२; यरिभ- १८:१ 
“११४ २७:१-४; २८:१०; ३२:६-४४; ११:६०; यहेज. ४:१-१२; ५:१-४; 
२४:१४-२४; ३७: १५-१६. हे'शै. १:२-६; ३:१-३; जक- ११:७-१४ । 
कूठे--ब्यवस्था, १३:१-३; मक्तो. ७:२२,२३; २४:२४; २ थिस. २:६; 
प्रकाश, १३:१३, १२४; १६:१४ | 
चिहलाना---देखो, रोना, शोक, बिलाप, घूम मचाना । 
चिन्रकारी--.-.गिन. ३३:४२; नोधि, २५:११- यश. २:१६; यिम. २२:१४. 
यहेज. ८:१२०-भांख, मुंह के संवारना--२ राजा, €:३० यिर्म- 
४:३०. यद्देज, २२:४० | 
चुगलीौ---वाना--भना है. लैठय., १९:१६; भजन. १५:६३; ३४:१३. नीति 
१६:२८; १८:८; २५:२३; २६:२०,२२० रोम. १:२९,३०, २ कर. १३:२० । 
चुनना--भला गअथवा बुरा. युद्दे शू. २४:१५-२४. १ राजा. १८:२१. यहेज- 
२०:३६; येोद्न, ६:६७-६६ | 
देखो, आगे से ठदद्दराना । 


चुना हुआ द््् सौकल 


खुना हुआ---पत्थर. १ पितर. २:६; यश. ४२:१ | 

-परमेश्वर का. यशा. ४५४:१; ६५:८। 

--घुसमाचार के अनुसार. मत्तोी, २४:२२; मार्क १३:२०; जूक. १५:७ 
रोमी. ८:३३; ११:४६; कल. ३:१२; २ तिम- २:११. तोल. १:१; १ 
पिलर, १:२; याोहन १३ । 

--भाइयाों का चुना जाना. १ थिस. १:४ । 

--उनका ग्रसमान्याधिकार और कक्तठय. माक, १३:२०; लूक. १८:७ 
रोम- ८:२६: १ कर. १:२७; २ पितर., १:१० । 

“चुनो हुई झ्री--२ येहन. २। 

सुपचाप--देखो. ग्रंगा 
खेत--देखो, सचेत । 
खैन--विश्वासियोँ के लिये परमेश्वर का दान. अय्पूब. ३४:२६; नीति 
१:३३; यश. ३०:१५; ३२:१७, १८; ३३:२०; यिमे. ३०:१०; १ थिसत. 
४:११; १ सिम. २:२; याक- ३:१७,१८; १ पितर. ३:४। 
-दैखो, विश्राम । 
खोर--के दंड. निग. २२:२; व्यवस्था, २४:७, जक. ५:४; १ कर. ६:१०; 
१ पित. ४:१४--की चाल. अय्यूब- २४:१४. यिरम- २:२५; ४९:८ 
लूक. १०:३०; येाहन. १०:९-खीपएएट का दूसरो बार आना, आधी 
रात केा ग्रानेवाले के समान होगा. मत्ती. २४:४३; जूक: १२:३६ 
१ थिस. ५:३२; २ पित. ३:१०; प्रकाश. ३:३; १६:१५ । 
चखोरी---कहां से निकलतो है. मत्ती, १५:१६; माक- ७:२२ । 
निर्ग. २०:१५; २१:२६, लैब्य, १८:११; ब्यवक्ृषथा, ५:१८; २४:७; 
भजन ५८:१८. जक. ५४; मत्तो १८:१८; रोम. १३:६. इफिसी. 
४४२८: १ पिलर ४:१५ । 
लौठाने में कया देना होगा. निग. २२:१; लैठय. ६:४७; नीसि. ६:३०, 
३११ 
सखौक--देखो, मार्ग । 


सौकस-- रहना--मत्ती. २४:४२: २५:१३; २६:४१५ माक- १३:३४ पूक 


सौकसी ब् छाप 


चौकस :-- 
१२:३४; २१:३६; १ कर. १०:९२; इफिसो., £:१८; कल. ४:३२; थिस. 
५: ६: २ लिम. ४:५; १ पिल. ४:७; ५:८; प्रकाश, ३:२; १६:१५ । 
-करना--के विषय' में शिक्षा. निर्ग. २३:१३; इफिसी. ५:१५ । 
“करने हा रा--उनुका ऋत्तठय. २ शम.१८:२५; २ राजा. €:१७; भजन 
१२७:१; गीत. ३:१३; ५१७; यश- २१:५,११; ५२:८; यिम. ६:१७; 
३१:६; यहेज. ३:१७; ३३:७; हव. २:१. देखो, पहरु:वा | 
हँ--२ इति. २०२४; यश. २१:५ । 
चौखर--...देग्वो, द्वार । 
चौड़ा-- देखो, फाठक ! 
चौपाये---उनके विषय में नियम. निग. २०:१०; २१:२८; २२:१; २३:४; 
व्यवस्था ५११४; २२:१९: २५:४; १ ऋर. <:८ं; १ सिम. ५१:१८ । 
>-याकूब के बढ़े. उत्प. ३०:४२ । 
--इश्थाएलियों के मित्र से बचे रहे. निग. ६:४ । 
-अ्राज्ञाकारी होने के उदारण. यश. १:३;यिम .८:७: २ पित. २:१६ ! 
-खीदह्ट ने जिन का बन किया- मक्ती. १३:११; लछूक. १३:१५: 
१४:५। 
स--मारगं, भजन. २७:११ । 


2] 
छुडी ---म्सा की. निग. ४--हारून की. गिन. १७:१-१०; इृब्र. ८:४। 
छुल---कपट के उदाहरणु. उल्प. ३४:१३; न्‍्यायी. ६; १ शम- २१:७; २२:६ 
(भजन. ५१२); २ शम. ३:२७; ११:१४५१६; २०:६९; १ राजा. १०:१५: 
शस्सर. ३; मत्तो. २६:४७: माक- १४:४३: जूक, २२:४७; योहन 
१८:३ । 
-दैखो - चोखा। 
छाप--घम को छाप. रोम ५:१११-पवित्रा त्मा की २कर. १:२२; इफिसी. 
१:१३:४:३०--ईश्वर को दृढ़ नेव पर. २तिम. २:१९- सात रजनों 
की बातों पर. प्रकाश. १०:४ -परमेश्वर की. योहन- ६:२७: प्रकाश. 


छापा ३० छुटकाश 


छाप ;--.- 
<€:४--प्रेरितों की. १ कर. ९:२--विश्वासियों की परमेश्वर को 
सत्यता पर. येहल., ३:३३ । 

“पुस्तक पर सास द्वाप. प्रकाश. ५:१,५,८---उनका खोलना- प्रकाश 
६:१९ से ८५:१ तक। 

-“लगाना. खीह़ की कबर पर. मस्ती. २७:६६--विश्वासियों पर. 
प्रकाश ७०:३-८५ । 


छापा---- खो दना, निग. २८:११; ३२:४: ३८:२३; ३९:६: १ राजा. ७:३१, 
३६; २ इतलि. २:१४; ३:७ 
छाया--स्वर्गीय वघ्तुओं का. इब्र. ८:४६; १०१ | 

“मनुष्य के जोवन की तुलना. १ इलति. २९:१४; अय्बूब, ८: १४:३२: 
भजन, १०२:११; १०९.२३; १४४:४, सभोप, ८:१३ । 

--इंश्वरीय पंख़ों का. भजन. १७:८; ३६:७५; ५७:१; ६३:४७. देखे।. 
रूल, २:१२; भजन, ६१:४; ६१:१. यश. २४:४ ३२:२; ४८:२; 
५१११६ । 

छावनी --देखे।, तम्पू । 
लिपाना--देखे।, गृप्त । 


छुटकारा--प रमेशवर का धर्मियों के देना, भजन- ३४:६,१५,१७,१६ 

३७:१७,२४; ४०:२; €१:३-१६ मोका ७:८ । ५ 

--कछू ल के।. उतप. १४; १९- मूसा को निर्गं. २--इस्त्र।ए लियों के।. मिग 
१४. मयायोी. ४; ७; १५; ९ शम. ७; १४: १७. २ राजा. ९६; २ इति. 
१४; २०--दानियेल जऔर उसके मित्रों का* दान- ३:१९; ६:२२ । 

--प्रेरित्रों के।. प्रेरित. १:१६; १२:७; १६:२६: २८:१, रे सिम. ४:१७ । 

-ख्रीष्ट के द्वारा. रोम. ५; गल. १:४; ३; ४; इफिसी. १; २; कल. १; 
इृञ्र, ६; १०; तोत, २:१४; १ पित. १:८५; प्रकाश: ४:८ । 

“मनुष्य की शक्ति से बाहर है. भजल, ४६:७-६. सभोप. ८:८. देखे. 
अय्यूब १४:४. यिम. २३:२३ येहन- ३:५,६- इफिसखी. २:३ । 

--प्वमि का. लैव्य, २४; नेह. ५४८५ । 


' छुटकारा देनेहारा १ अनत 


रा ;- 
-पहिलौठों का. निर, १३:११. गिन. ३:१२ । 
>दैखो, जाण, उद्धार, 
झुटकारा देनेह्ारा-- अय्यू व. १६:२४. भजन, १६:१४; ७८:३४ नयायो- 
२३:११; यश. 8१:१९; ४७:४; ५१:२०; ६३:१६. सिम . ४६०:३४- 
होश, १३:१४ । 
छुड़ाये हुये--_उनका आनन्द. भजन. १६:११; ३६:८; ६४:४ यश. ३४: 
१०, ४१:११। 
छूछे दाथ--परमेश्वर के ग्रागे जाना बजित है. निग. २३:१५; ३४: 
१६,२०: ब्यवस्था १६:१६ । 

-संसारिक वघ्तुओं से. सभोष. १:२-११,१४,१७; २:१-११,१७; ३। 
१६; ४:४-८,१६; १५११-१७; ६:२-१३; ७:६; ८:१०.१४; ११:८,१०; 
१२:८५, १२ । 

लूना-- कोष्ट के वस्च्र को. माक- ५:२८; £:५६; जूक ६:१९ । 
छोटा--चार छोटे जन्तु. नोति. ३०:२४-२८। 
छोड़ना -- देखो, स्त्री के त्यागना । 


जज 


ज्छझात--का सृजा जाना, देखो सट्टि । 

-हमारा कत्तब्य है कि हम उसमें मन न लगावें. मस्ती. ४७:१०: लूक 
४:०८, रोम. १२:२. २ कर. ६:१४-१७- गल. १८।१४; २ विस. २:४० 
तीत. २:१२; धीहन, २:१४. याक- १:२७ । 

-खीक्न और उसके शिष्यों का विरोधी है. मक्ती, १०:३१-२५, 
३४-३८. योहन., १६:१८-२४; १६:२,३,३६३; १७:१४; २ तिम. ३:१२; 
याक. ४:४; १ याहन ३:१३: ४:५,५; ५:१६ | 

--नष्ट हो जायेगा. १ कर. ७:३१; २ थिस. १:८;२ पित- ३:७,१०; 
१ येाहन २:१७. प्रकाश. २०:११ | 

- अपने शाप बुरा नहीं हें. उत्प. १:३१; भजन: २४:१३; १०४:१४; 


अन &२ अल 





अगत : 
रोम- १४:१४,२०; १ कर. १०:२६; १ तिम- ४:४; सीत. १:१५- 
देखो, ग्रय्यूब. २८:७; नी लि. ८:२२-३१४ येहन. ३:१७; १२:४७ । 


“देखो पृथिवी । 
जन - देखो, पुरुष, मनुष्य । 
जन्तु--देखोी, पशु । 


जन्म--अपने जनम के दिन के बुरा कहना. अय्यूब, ३:२-१०; १०:९८- 
१८- यश. ४४:६-१३. यिम - १६:१०; २०:१४-१८ । 
“-नया. याहन- १:१२,१३; ३:३-८. देखो, नया जन्म । 
जन्म द्नि---मनाना. उत्प. ४०:२०; मत्तो . १४:६. माक. ६:२१ । 
जन्म के विषय म॑ आगे से कहा गया----इसमाणएल के उत्प. १६: 
११--इसहाक के. उठप. १८:१०--शिमशोन के. न्‍्यायी- १३:३-- 
शपम्मुएल के. १ शम. १:११,१७--ये।शिय्याह के. १ राजा. १३:३-- 
शुनेमिल के पुत्र के. २ राजा. ४:१६ -येहन बपतिस्मा देनेहारे 
के. जूक. १:१३--खीहट्ट फे. उत्प. ३:१५- यश. ७:१४ मीका. ५; 
जूक १:३१ । 
जबडा--- शिमशोन ने उसके ट्वारा जीत पाई. न्यायो. १४:१५ | 
से पानी बहने लगा. न्‍्यायी. १५:१९ । 
जयवन्त--हो ने की बड़ाई और इनाम. १ योहन- २:१३; प्रकाश. २:७- 
११,१७,२६; ३:५,१२,२१; ३१:७ । 
जख -- सृष्टि का. उत्प. १:२,६,६ । 
--प्रलय का. उत्प, ६:१७; ७:६ । 
के आश्चय कम --उतप- २१११६. निर्ग. १५:२३; १७:६; गिनती . 
२०:७३ २ राजा, ३:२० ! 
--जलनवाले की जांच, गिन. ४:१७ | 
--बपतिस्मा में काम में लाया गया. मत्ती. ३:११. प्रेरित. ८:३६; 
०:89 | 
हे जल पर चला. मफ्ती. १४:२४; माक- ६:४८, येहन. ६:१६ । 
--उदाहरण के रूप में वणन हुआ. भजन. ६५:८. यश. ४१:१७; ४४ 


अल उठनेहारा ६३ जहाज 


जला ४-८ 
३; १४:१; यिम - २:१३- यहेज, ४७. जक. १३:१; येहन. ३:५; ४: 
१०; ७:३८. प्रकाश. ७:१७; २१:६६; २२ । 
-““दुध्ण का जल, ९ राजा, २१४२७ | 
जल उठनेहारा (ईश्वर )-- निरा.२० ५; व्यवस्था, २८:३०; भजन» 
७८:५८. सप. १:१५, जक. १:१४; १ कर. १०:२२ | 
जलती हुई भांडरी-में परमेश्वर प्रगट हुआ. निर्ग, ३:२ मार्क, १२: 
“२६. तक. २०:३७. प्रेरित. ७:३५ | 
जलन---नो ति. ६:३४; शष्ठ गीत. ८५:६ । 
--की भेंठ. गिनती. ५:११ । 
-उपजानेहारी प्रतिमा. यहेज. ८:३ । 
“के साथ बदला देना. यहेज. १६:३८ । 
“दैखो, डाह। 
अलना--देखो, सन्देह करना । 
जल प्रत्लय---के बिषय में चितावनो, उत्प. ६:१७. भेजा जाना. ७:११; 
«. मत्तो. २४:३८; २ पितर. २:५. थम गया. उल्प. ८ । 
जवान---के उपदेश. लैव्य. १६:३२: नीति. १:८. सभोप. १२:१। 
खीह का नपम्वना. जूक. २:४६,५१; तीत. २:४; १ पित. ५:५ । 
जुधानी--में जल्दी करना. १ राजा, १२:८-२०; ३ इति. १०:८-१८। 
--दीनताई दिखाना. अआय्यूब, ३२:६ । 
--क्भो २ बूढ़ों से अधिक बुद्धिमानोी दिखाते. श्य्यूब, ३२:६. भजन: 
११६:१०० । 
--के दिनों में स्मरण रखना चाहिये. सभोप. ११:६; १२:१; २ तिप- 
२०२२ । 
--में ग्रधिक ग्राधोनी से हानि है. १ कर. १६:११; १ सिम. ४:१३; 
तीस, २:१५ । 
जवाबदेही --सभोप- ११:८5; ९; १२:१३,१४; रोम. २:६-१२; ३:२ । 
अहाअ--देखो, नौका । 


जाय &४ ,.... जी ढठनो' 


आँच---देखो, परख, परीक्षा । 
--अपनी करनी चाहिये. भजन. ४:४; ७७:६; १ कर. ११:२८; २ कर. 
१३१४ । 
जाति--धर्मो जाति का आनन्द. व्यवस्था ३३:२६; भजन. ३३:१२; 
१४४:१५; नोलि. १४:३४ । ह 
“दैखो, गात्र । 
जॉतिय---उछघकी उत्पत्ति में भेद. उत्प. ११:७-८ | 
खीह में भेद नहीं. रोम. १०:१९; १ कर. १२:१३- गल. ३१२८. 
इफिसो. २:११-२२. कल. ३:११. देखो. प्रकाश. २१:२४-२६ | 
जातियाँ-.उ_नका बनाया जाना. उठप. १० | 
जआाना---देखो, चलना | 
आमिन---नोति १६:१-४; ११:१५; १७:१८; २०:१६; २२:२६; २७:१३ | 
आल--का दूष्टान्त. मक्ती, १६:४७ । 
जिरहवक्तर - देखो, भिलम । 
ज़िलाना--दैखो भी उठना | 
जिहया-- बे कायदा. याक. ३ । 
--में लगाम लगानी चाहिये. भजन, ३३:१. नोंति. ४:२४; १०:१०, 
१६; १४:२३; १४:४; १७:२०; १८:६. सभोप. ३:७; १०:१२; मक्ती. 
४:२२; १२१३६- इफिसी- ४:२६; ५:४; कलश. ३:८; ४:६; १ थिस. 
५:११. तीत. १:१०; २:८; ३:२; याक. १:२६; ३; १ पिल. ३:१०. 
यहूदा १६ | मे 
जी उठना--दैह का पहिंले बनाया गया. अय्यूब, ११:२६. भजन. १७: 
१५५ यश. २६:१६. दान. १२:२. उदाहरया के रूप में. यहेंअ. ३७ । 
-स्वीष्ट ने प्रचार किया. मत्ती १२:३१: छूक. १४:१४; येहन- ५१ 
३२८; ११:२३ । 
--प्रेरितों ने प्रचार किया. प्रेरित. ४७:२; १७:१५; २४:१४; २६६८; 
रोम. ६:४६; ५:११; १ कर. १४; २ कर. ४:१७. फिलश. ३:२०. कल. 


जीत प्‌ अआऔीवषम 


जी उठना :--- 
३:३, १ थिस्त. ४:१५; ५:२ ३; इब. ६:२; १ पितर. १:११; १ येाहन 
३४३ | 

>यहूदी पिलर खोीह़ के विषय में. मस्ती. २८:११-१५ । 

-पिछला जोवन'कैसौ होगा. मत्ती. २२:३० माक. १२:१८-२५- जूक 
२०:३७-३६. येहन. १४:२; १ ये]हन- ३:२१ । 

पुजी उठा हुआ देह. १ कर. १५:४२-५४; २ कर. ५:१-४ । 

“विधि क्या होगी. रोम. ८:११; १ कर. १५:३६-५४. फिल. ३:२१; 
१ थिस. ४;१६-१५। 

7”खीडीय विश्वास की ग्राव श्यकता. प्रेरित. १:२२; ४:२,३३; १७:१८; 
रोम ६:४५; ९ कर. १५:१३-११. इफिसी. २:६. कल. २:१२,३११ । 

“धर्मों और अधरमियों का. दान. १२:२; मक्तो. १३:४८ २५२४-४१; 
ये]हन ६:२९, प्रेरित. २४:१५- रोम. १४:१०; २ कर. ५:१० । 

औत--..के द्वारा अधिकार मिला. न्‍्यायी. ११:२१-२७ । 

- पाप शेर मृत्यु पर. १ कर. १५४:४५-५७; १ येहन. ५:४. प्रकाश. 
२:७,११,१७,२६; ३:१,१२.२१; २१:७. देखो. यश. २५:८- होओशे. 
१३:१४; १ येहन., २:१३,१४; ४:७४ । 

-खीह के द्वारा. १६:३३; १ येहन- ३:६; ४:४७ । 

७ -बविश्वास के द्वारा. १ येहन. ११४, ५ ' 

जीतन]--देखो, जयदवन्त। 

जआऔीक्ष--देखोी, जिहवा। 

जीवता---जल खीह का दान है. येहन. ४:१०; ७:३८; प्रकाश, ७:१७ 
देखे. यिम. २:१३; १७:१३. जक. १४:८ ) 

जीवधारो---चार. यहेज. १:४-२५८; ११:२२; प्रकाश. ४:६-८: ५:६. 
१४; ६:३१; ७:११; १४:३; १५:७; १६४४ । 

ज्ीवन---परमेश्वर का दान. बह्प. २:७; अय्यूब. १२:१०. भजन. ३६: 
६; ६६:९; दान. ६:२३, प्रेरित. १७:२८। 

--किस के बाचा दी गई कि बड़ा होगा--निर्ग. २०:१२; व्यवस्था. 


आना हद सगड़ना 


औवन :-- 

११३३; ६२; नोसि. ३:२, €ः११; १०:२७; इफिसी- ६:३ । 

--की आसल्यता. अभ्यूब. ७:३; ६:२५; १४:१: भजन, ३९:४५; ७३:१६; 
द&३:३७; €०:५,९; सभमोप. ६:१२; यश. इ८५:१२; याक- 8:१४; १ 
पित, १:२४ । 

--किस प्रकार घिताना उचित है. पूक. १:७५; रोम- १२:१५; १४:८८; 
फिले. १:२१; १ पितर. १:१७ । 

--हि जकिय्याह राजा का बढ़ाया गया. २ राजा २०: २ इसिहास. 
३२१:२४७. यश. देए । 

--आत्मिक--रोम . ६१४; ८; गल. २:२०; इफिसो. २:१. कल. ३:३ । 

--सदा का--खीष्ट के द्वारा परमेश्वर का दान. येहन. ६:२७,५४; 
१०:२८; १७:३8; रोम. ३:७; ६:२३; १ येहन. १:२; २:२४. यहुदा- 
२१० प्रकाश. २ :७; २१:६ । 

--क्िस के बाचा दी गई. येहन, ३:१६; ५:२४: १ लिस- १३१६ ॥। 

जूआ--खीदट्ट का सहज है. मक्ती. ११:३०; १ योहन. ५:३. देखो, मोका 


+5 5 | 
जूती-उतरना, यहूदी रीलि थी. व्यवस्था, २४:८, १०. रूत. ४४७ । 
--आदर का चिन्ह था. निग. ३:५४; यहेाश. ५:१४ प्रेरित. ७:३३ । 
-दुःख का चिन्ह. २ शम. १४१३० । 
जैवून--पेड़े। का दशन. जक. ४:३. प्रकाश, ११:४ । 
-चधर्मियाों की तुलना की गई. भजन- ६२:८। 
>-यैानातन का दुष्टान्त. न्‍्यायो. €:८ | 
ज्येति--देखो, उजियाला, प्रकाश. दर्शन । 
ज्योतिषी---उनकी विद्या ग्रसफल है। जायगी. यश. ४०:१३-१५५ दान. 
२:४,७; ५:७। 
ज्वल्लनन- देखो, ईश्वर । 
ह मर. 
ऊऋग डरना--बुरा है. नीति. २०:३६; २६:१७; १ थिप्त. ४:११; ३ थिस.. 
३:११; १ लिम- ५:१४; १ पितर ४:१४ ! 


झगड़ा &७ टालमटाल करना 


झगड़ा --परमे श्वर के लाथ, बजित है. रोम. ८:२०; १ कर. १:२० । 
मनुष्यों के माथ. माक . ९:३३; रोम. १४:१; फिल. २:१४; १ तिम 
१:४; ४:७; ६:२०; २ लिम- २:१४; तीत. ३:६. देखो, मुकदमा । 
भातर---गिन. १६:३७-४०; ठयवस्था, २२:१२; मत्ती. २३:५ | 
मिलम--जूलियत छा १ शम. १७:५। 
-- परमेश्वर का. राम. १३:१२; २ कर. ६:७; १०:३; इफिसो. ६:१; 
१ थिस. ५:८ । 
झुकना --पम्रूतों के सामदने बजित है. दयवस्था. १३:१० । 


देखे, दष्डवत । 
भ्रूठ---किस २ समय बोला गया. उत्प. ४:९; १२:१३5 १८:१४; ३९१२: 


२६:७; २७:१८; ३१:३५; ३७:३१,३२; यद्देश. २:४३; ९<:६; रुपायी 
8:१८-२१; १६:१०; १ शम. १६:१४; २०:६,२८०,२६; १ राजा १३१ 
१८; २ राजा, ५:२२; ५:१०,२४; मत्तो. २६:६६-७५; माक. १४: 
६६-७२; लूक, २२:१६०६२. येहन. १५:१७-२७; प्रेरित. ४:९-८। 
--जैतान भूठों का पिता है. उत्प, ३:४ येहन. ८५:४४, प्रेरित ५:३। 
परमेश्वर चिह्न खाता है. नोतलि. ६:१६,१९: १२:२२ । 
--बजिस है जैठ्य-. १९:११; कल, ३:८ ॥ 
-दषड के येग्य ठहराया गया. लैब्य, ६:२; १६:११४ भजन. ध८:३; 
६२:४; ६३:११; ११६:२६, १६३- नीति. ६:१७,१६; १२:२२, १९:५, 
८. इफिसो, ४:२४. कल. ३:०। 
भूंठा धर्म--कुपन्थ. निन्दित ठहराया गया. १ कर. ११:१८, गल. 
६१२० २ पघितर . २:१, देखो, रोम. १६:१७, १ कर. १:१० ३४३; 
१४:३३; फिल.६१:३; ४:२; तीत- ३:१०; यहूदा- १६ । 
-कभी २ भूल से समभा जाता है. प्रेरित. २४:१४ । 
भूंठी किरिया खाना--निन्दित ठहराया गया. निग २०:१६; लैव्य. 
६:३; १८:१२; ठयवस्था ५:२०; यहेज, १७:१६; जक्र. ५:७४; ८:१७; 
१ तिम- १:१० । 
ट 
टालमराल करना--२ शम. २०:५,६ । 
७ 


ट्किटी डष ठोकर 


मुक्ति के काम में हानि है. भजन. ३२: यश-५५:६; मत्तो. ६:२५: 
२५:११; येाहन. ७:३४; ५:२१; €:४; २ कर. ६:२; इश्र. ३:१३ | 
टिकटोौ--शसस्‍्तर. ७:१० । 
टिडडी--निरग - १०:४; ब्यवस्था, २८:३८; भजन. १०५:३४; प्रकाश. 
४१३ । गा 
भोलन करने की ग्राज्ञा. लैब्य. ११:२२; मत्तो. ३:४। 
वणन हुआ है. नीसि. ३०:२७. नहेमया. ३:१७; प्रकाश. ६:७। 
टीमटाम--देखो, नुमाइश । 
ठ 
उंगना--देखो, छल । 
ठहरना----प रमेश्व र के लिये उत्प. ४६:१८. भजन, २४:५,२१; २७:१४; 
३३:२०; ३७:७,६,३४; 8०:१९; ५४२:६; ५६९:६; ६२:९१; १२३:२: 
१३०४६ । 
--खीह के लिये--१ कर. १:७; १ थिप्त. १:१०; २ थिस. ३:५४ । 
>परवित्रात्मा के लिये.प्रेरिश, १:४७ । 
ठट्टा--निन्दित ठहाराया गया. नीति १७:५; ३७:१७. यिम- १५:१७. 
यहूदा श८ | 
--करने हा रे. दंड दिये गये. उत्प. २१:६; २ राजा. २:२३ ! 
-स्ीट का. मत्तो. २७:२९. जूक. २३:११ । 
ढ्ट्टा करने हारे -.उत्प- २१: २ राजा: २:२३; *ै इलि. ३०१०; ३६: 
१६; नहैम. २:१६; ४:१-३. विलाप. १:७.! 
--निन्दित ठहराये गये. ग्रय्यूष. १ ६: १०; भजन, ३४:१ 8-२४; ४८:१५; 
७०१३; नीति. १७:५४- यश. २८:२२; यहुदा. १८ । 
--मांता, पिता का. नोति. ३०:१७ | 
--पाप का. नी लि. १४१६ । 
डोकर--- किसी के न दैना. मत्ती. ९६:२३; १७:२७; १८५:६-१०; माक 
१४४२; लूक. १७:१,२; रोम. १४:२१; १ कर. १०:३२; २ कर. ११: 
२९, फिल. १:१०; १ कर. ८:१३: २ कर. ६5३ । 


“ठोकर && डोल 


ठोकर-- 
“क्रश की -मक्तो, ११:६; झूक. ७:२३: रोम. ८:३३; १ कर. १:२३; 
गल. १:११; १ पित. २:८ । 
--लगानेहारों से क्या करना. रोम. १८:१७. मत्ती. ५:२९,३०; मार्क. 
८:३३-४७ | 
ड 


डगमगानेहार[- दब. १०:२३; याक. १:६। 
ड्र-- परमेश्वर का. निर. २३:२७; गअय्यूब, ६:१४; १:४३ | 
भजन, २:११; ५:७; ११६:३८ | 
से आशीष, ब्यवस्था, १:३९; भजन, २५:१४; ३१:१९; ३३:३८; ३४: 
७-ए; ८५:३६; १०३:११-१७; १११:१५,१०: ११५:१३; १४५:१६; १४७: 
११. नीति. १०:२७. १४:२६; १५:१६,३३; १६:२३; २२:४७ सभोप. 
३१:१२; गल. ४:२; लूक. १:५०; प्रकाश. ११:१५ । 
--भूलने का जेखिम., उतप, २०:११; ठयवस्था, २८:४८-६२; लूक- १२: 
४. दब. १०:२६-३१ | 
--पवित्रता के लिये आवश्यक है. २ कर. ७:१। 
>दैखो, भय । 
डाह-नोति. ४०:३०; २७:४; सभोप. ४:४; मत्ती. २७:१५. प्रेरित. 
* ७:३६; रोम, १:२६; १ कर. ३:३; २ कर. १२:२०; गल. ५:२१; १ 
तिम. ६:४७; तोल. ३:३; याक. ४:५ | 
--वजित है. भजन. ,३७:१; नी ति. ३:३१; २४:१,१९; रोम. १३:१३; 


१ पिल. २:१ । 
--का बुरा फल. अय्यूब. ४:२; नोति. ९४:३०; यश. २६:११; याक. 
३:१६ । ह 
>से ग्रूपफ बेचा गया. प्रेरित. ७:६ ! 
देखो, जलन । 
डेरा -- देखो, तम्बू । 


डोल -. देखो, रूप । 


डादस १०० त्म्बूँ 


ढ 
ढांढ्स---देखी, शान्सि' 
डाल--परमे श्वर हमारी. उत्प. १५:१; व्यवस्था. ३३:२६. भजन.५:१२; 
२३:२०; ६३:११; ८४:६,११: ११५:ए५११., नोति. ३०:५ ! 
--परमेश्वर को सत्यता हमारी, भजन. €१:४ | 
--विश्वास की. इफिसो, £:१£ । 
>सुलेमान राजा की. १ राजा, १०:१७--जुलियत कौ. १ शम- 
१७: । 
दिठाई---१ राजा. १२:६-१६; २ इसि. १०:६-१६ । 


लत 


तंबू--दैखो, सस्ब्वू । 
तख्ती---पव्यर की. ठयवस्था की. निग. २४:१२; ३१११८ । 
--उनका ताड़ा जाना. निर्ग. ३२:१६. व्यवस्था, ६:१५ । 
--नयीो बनाई गई'. निग. ३७. ठयवस्था, १० । 
--पत्थर की ओर दिल की. २ कर. ३:३ । 
तड़ु-विचार---लूक- ६:५० । 
तन्दुरुस्ती--के नियम. व्यवस्था २३:१४-१४ । 
तपना--देखो, जलन । 
तपरस्या--मत्ता ३:४ (२ राजा. १:८) ११३७८; मार्क. १:६; लूक. ७:३३; 
१ लिम. ४:२३; २ तिम. २:३ | 
--भूठी. रोम- १४:२; कल. २:१६-२३; १ तिम- ४:३-८। 
-- सच्ची की विधि. रोम. १४:२०,२१; १ कर. ८:११-१३; <:२७; १०: 
३१-३३ ! 
तस्बू--परमेश्वर का. उसका बनाया जाना. निर्ग. २५ से २७; ३६ से 
३८५; ४०:३४. गिन. 6:१४ । 
+ड्वूसा के द्वारा आराधना के लिये ठहराया जाना. जैठय ८:१० । 


तस्बू १०१ तितर बितर होनां 


उसके उठाने और ले जाने के विषय में. गिन. १:६०,५३; ३; ४: 
९:१८; १ दति. ६:४८ ! 
-शिलोह में खड़ा करना. यहोशू, १८:१ - गिबोल में खड़ा करना. १ 
इति. २१:१६ | « » 
-में दाऊद को प्रीति. भजन, २७: ४२; ४३; ८५४; १३२ ॥ 
--पघाज्नोी का. गिन. १७:७; १८:२: २ इसि. २४१६: प्रेरित. ७१४४ | 
निग. ३८:२१--सबग में. प्रकाश. १५:४५ । 
>- सच्चा. इतर. ८:२; ६:२ | 
-मनुष्य के हैह का. २ कर. ५:१: २ पितर. १:१३ । 
--का पद . लैब्य. २३:३४: गिन. २६:१२: व्यवध्था- १६:२३; २ इति. 
८:१३; एज. ३:४७; जक. १७:२६; येोहन, ५:३२ । 
तलघर२-..-यिमं या डाला गया. ३७:१६: ३८:६ । 
तुलवार -- देखो, खड्ग । 
तसल्ली---टेखोी, शान्ति । 
ताड़ना--देखो - शिक्षा | 
तान-टरेणखो, परख । 
तारा-स्लीष्ठ के जन्म पर दिखाई दिया. मत्तो. २:२ । 
#- खोए, भोर का तारा. प्रकाश. २२:१६-- भविष्यद्वा कम. गिनती. 
२४:१७ । 
-बड़ा स्वग से गिरा. प्रकाश, ८५:२०; €:१ । 
तारे -- सजे गये. उत्प./*६१६ । 
उनका व. हप- १५:५; ३७:९८; न्‍्यायो. ५१:२०; १ कर, 
१५५४१; इचन्न. ११:१३; यहूदा- १३; प्रकाश, ८:१२: ९१२:१ । 
>उनको प्रजा न को जाए. व्यवस्था: ४:१९ । 
“भोर के. अय्यूब, ३८:७। ५ 
तितर बितर होना-इस्त्राएलियों का. एघ्त, ३:८. यश. ११:१२; येडहन 
७:ह५ | 


तुरदी १०२ थूकना' 


तितर बितर होना-- 
-- के विषय में भविष्यद्वाक्य, यिम. २५:३४; यहेज. ३६:१८. सपन्‍्याह 
३:१० । 
तुरही--प्रनिश्चय शब्द. १ कर. १४:८। 
--जै पिछलो बार फूंकी जायेगी. १ कर. १५:१२ १ थिस. ४:१६। 
+की फूंक--गिनती. १०:५४ । 
तुरहियाँ--उनका काम- गिनती. १०; यद्देश. ६:४; न्‍्यायी. ८; भजन 
८११३; यहेज. ७:१४; ३३:३; येाएल, २:१ । ह 
- मन्दिर में काम में लाई गई. १ इलि. १३:८; १४:२४; २ इति- 
१:१२; २६:२७; भजन. ६८:६ । 
--का पब. लैठय. २३:२४: गिनली. २६ । 
--सात. प्रकाश. ८; ८; ११ । 
लेज्ू--देखो, ईश्वर । 
तेल--दीपके के लिये. निर्ग. २७:२०; लैठय: २४:१ । 
- अभिषेक करने के लिये. निग. ३०:३१: ३७:२६ । 
>आक्ष बलि में काम में लाया गया. लैठय, २:१ । 
--का आश्चर्य कम. १ राजा. १७:१३; २ राजा. ४:१। 
--उदाहरण के रूप में, भजन, २३:४५; १४१:५; यश. ६१:३; जक. ४: 
१२; मक्तो २५४१ । 
-झुगन्धित. खीष्ट पर ढाला गया. मकत्तो. २६:७; माक- १४१३; छूक 
७:३७; येोहन. ११:२; १२:४३ । 
तोलल---सच्ची हे।. लैठय. १६:३५; व्यवस्था २६८७२; नीति. ११:१; १६: 
११; २०:१०, २३; यहेज. ४४:१०. मीका. ६:११ । 
त्यागना-- देखो, छझत्री के हयागना । 
चर 
थूकना-- गिनतो. १२:१४; व्यवस्था. ,२४:६. अय्यूब, ३०:१० | 
-खी्ट के मुंह पर. (यश. ५०:६) मक्ती. २६:६७; २७:३०; माक्क. 
१०:३४ १३:६५; १४:१५ । 


' दण्ड १०३ दूयडविधियां 


द्‌ 


दरााह--पाप के लिये. जगत भर के।. भजन, १४:६३; १३:३; रोम- ३:१२, 
। १६; ६:१२; ,६द:२३ । 
--अविश्वास के लिये। येहन, ३:१८ | 
-- ठयवस्था से. २ कर. ३:६,६ । 
--पश्चचात्ताप न करने शोर कपट के लिये. मत्तोी. ११:२० २६:१४ । 
--हमारे कमौनुसार, २ कर. ११:११ | 
-भ्ूठे शिक्षकों के. २ पितर. २:१; यहूदा. ४ 
>से खीष्ट ने मुक्त किया. येहन. ३:१८; ४:२४. रोमी. ८:१,३३ । 
>-अल्तिम. मत्तोी, २५:४६; प्रकाश. २०:१४ । 


दराडबत-- ईश्वर के आगे. उत्प. ४७:३१; ४८:१२; निर्ग. ४:३१; १२: 
२७; २०:४५; २३:२४; ३४:८५ लैब्य-. २६:१; गिनती. २२:३१; यहे बज. 
३३:७; न्‍्यायी. २:१६; २ राजा, ५१:१०; १७:३४; १ दूति. १६:२०; 
२ इति. २०:१८; २९:३०; भजन ७२:९। 

--आदर का चिन्ह -उत्प. १८२: २७-२६; ३३:३: ३७:१०; ४३:६३ 
४३:२६,२८; ४८:१२; ४६८; निर्ग. ११:८; २ शम- २४:२०; १ राजा 
१:२३,४७,५३; २:१६; २ राजा: २:१५; शस्तर. ३:५४ । 

--कूतज्ञता प्रकट करने के लिये। निग- 8:३१; १३:२७; २०:५४; 
व्यवस्था, ५:६; यहदाशू. ५:१४; २३:७,१६; स्थायी. २:१२: १७:१८; 
२ राजा. ५:१८. नहेम ८:६. भजन €५:६; मोका- ६:६ । 


दराड-बिधियां---जला देना. उत्प. ३८:३४; लैठय, २०:१४; २१:६ । 
लटका देना. उत्य. ४०:२२; दयवध्था २१:३३; एज़ा ६:११; शघ्तर 
२:२३; ७:१० । 
--काड़े मारना. लैठ्य. १६:२०; व्यवुस्था. २४:१; मत्तो, २७:२६; 
प्ररिल, २२:२४ ! 
-पत्थरवाह ऋरना. लैव्य, २०:२; २४:१४; १ राजा. २१:१०; येहन 
८:५६; प्रेरित, ७:४५; १४:१९ । 


दथाव १०७ द्शेन 


द्राड धिधियां-- 
“सिर काटना, २ राजा, ६:३९; १०:७, मक्ती. १५:१०, देखो. इश्न. 
११:३६ । 
“क्रैश पर चढ़ाना. मत्तो. २०:१६; २७:३१ इत्यादि । 
दषाव--- देखी, असर । 
दया -- देखो, कृपा । 
आयबूब, ६:१४; भजन, ३५:१३; जक- ७१६; रोम. १२:१५; २ कर. 
११:२६; गल. ६:२; कल. ३:१२; इब्र. १३:३; याक. १:२७; १पितर. 
३:८। 
“-खीह को. मत्ती. १५:३२; २०:३४. जूक. ७:१३,२१; इब्र- २:१७; 
3:१५; ५.२ । 
--करने की आज्ञा. प्राय्यूब, ६:१४. यश. ६:१४- यश. १:१७; ५८५:६, 
७; जक. ७:६; मत्ती, १८:२४-३५; जूक. १०:३०-३७; +६:१६-३१. 
इब्च., १३१३; याक. १:२७ । 
दयालु -- देखे कृपा, दया । 
द्यावन्‍्त--,, 50, 
ब्रिद््‌ --देखो, कंगाल । 
द्पेण --खीडष्ियान इसके द्वारा सत्य के जानते हैं. १ कर. १३:१२ । 
-के समान स्तलीड़ के लेज के प्रगट करते ऐं. २ कर. ३:१८ । 
वशंन--ईश्वर के देखो, ईश्वर. स्वणन, ज्योति, उजियाला, प्रकाश । 
दिये गये--इमश्माहीम के।. उत्प- १२:७; १५:१-१७; -मसा ओर 
प्राचोनों के. निग. २४:८-११--मूसा के।«.३३:११, १८-२३: ३४१ 
२८-३५--वालाम के. गिन. २४:४--मीका को. १ राजा, २२:१६- 
२३; २ इतिहास. १८:१८-२१--शलोपज के. शय्यब. ४:१२-१७; 
“यशाया के. यश. ६: १-८--यिपिया के. यिम. १:११-१३; २४४१ 
“यहेजकेल के. यहेज. १:४-२८; २:८; ३११ ३,१२-१४: €:१-१६; 
३९; १०; ११; ३७:१-१४; ४० थे ४५६--बेलशजर के. दान. ४:५; 
5&दानियेल के. दान. ७ से १२--आमोस के. आमोस. ७:१-६; 
८:१--जकरिया के. खक- १:७ से २:४७; ३:१ से ६:८--स्तिफान के. 


'दशमास १०५ दान 


दशेन-- 
प्रेरित. ७:६५ - पावल के. प्रेरित. ६€:३-६; १६:६; १५:६; २२:६- 
११,१७; २:१६-१६; २ कर. १२:१०४- पितर के. प्रेरित १०:९-१६; 
-कन लियस के. प्रेरित. १०:३,३०--जो येहन के दिये गये. 
प्रकाशितवाक्य के दैखो । 
दशम्रास --इब्रोहीम ने मलिकसिदक के। दिया. उत्प. १५:२०; इब्न. 


७: | 


--ईश्वर के। देना चाहिये. उत्प २८:२२; लैव्प. २७:३०; नीति. ३: 
८; मल. ३:८ । 

+लावधियों को, गिन. १५:२१; २ इति. ३१:५४; नहेम २०:५७, इढ्, 
७:५१ | 


“पबियों और क्ष॑गालों के लिये. व्यवस्था, १४:२३,२७। 

“याकूब ने देने का बचन दिया. उतहप. १४:२०-हिजकियाह के 
समय में दिया गया. २ इसि. ३१:५-११--नहैम्याह के ममथ में. 
नहेम. १०१३८; १२:४४; १३:१२-न देना आपराध है. मल, ३:८- 
१०। 

दाख्त-- दैखो, अंगूर । 

“लता - रस - देखो, अंगूर | 

--को बारी, देखो गअंग्रर का फल । 

“ मचु-देखो, मदिरा । 

दाह्ी--के विषय में नियम--लैब्य, १६:२७; २१:५; देखो. २ शम. १०:४: 
थिर्म, ४७१:५; यहक्चिज. ५:१ । 
दान -- भजन, ४१:१; ११२:६; नीति. १४:२१; १६:१७; २२:६; २८:२७. 
मक्तो, ६£:१-४: लूक. ११:४१;१२:३३: प्रेरित €:३६; १०:२:११:२६, 
३०; २४:१७: रोम १५:२४-२७: १ कर. १६:१,२: २ कर. ८; €; 
फिल. ४:१८; १ तिम. ६:१८, १६। * 
-परमेश्वर के. उनके काम में लाना. मत्तोी, १३:१२; २४:१४-३०; 
माक- ४:२५: फूथछा, ८:१८; ११:३३; १६:२२-२७ । 
-- सब ग्राचछे, परमेश्वर से मिलते हैं. १ राजा. ३:६-१३: २ इति- 


बान १०६ द्नि 


दान-- 
१:१०; भजन, २६:११; ३४:१० 5४:११. नोति- २:६; येा।हन- 
३:२७; १ कर. १४७; 8:७; १ तिम. ६:१७; याक. १:५,१७; ४:६ । 

--परमेश्वर के मोल नहीं लिये जा सकते. प्रेरित. ८:२० । 
परमेश्वर से मांगने चाहिये. येहन.- ४:१० 

-आत्मिक--यिम.- २४:७५; ३२:३९; यहेज, ११:१६; ३२:२६,२७; 
मत्ती, १६:१७; योहन- ६:४४, ६५; रोम- १२:६; १ कर- ११; १३१२; 
१४:१; इफिसो. २:८; फिल. ९:२९ । 

-- संसारिक वस्तुश्रे। का-- राज्य, उत्प. १:२६,२८; <:२ --अक्षछा मौ- 
सिम. लैठय. २६:४; ठयवस्था, ११:१४; ३८:१२; ग्रय्यूव, १:१०; 
भजन, ६५:६-१३; ६८:९६; ८५:१२; १४७:८; यश. ३०:२३; यिम. 
४:२४; १४:२२; यद्देज. ३४:२६; येा।एल. २:२३; मत्तो. ५:४५; प्रेरित. 
१४:१७;- जगत शख्ैर उसको सारी वस्लहुशओं का. व्यवस्था, २८:११; 
भजन. १०४; १३६:२४; १४५४:१५,१६; १४७:७-१८; १४५८. यहेज- 
३४:२७ । 

द।|स--देखे।, सेवक । 


दासत्व---१ कर. ७:२१-२१४ । | 
दाली ---उनके विषय में ठयवस्था. निग. २१:७-११,२०,२६-२७. ब्यवस्था. 


१४:१७; यिम . ३४ ६-१७ | 

--कुटठम्ध के लोगों में एक समझा जाये. निर्गं. २०:१०. व्यवस्था. 
५:१४; आय्यूब, ३१:१३ । 

दिन-- परमेश्वर का--मल- ३३१७ | 

--किस प्रकार का हैागा. मत्तो. २४:२७-४४; माक- १३:२४-३७; 
छूक. २१:२५-३३; येाहन. ४:२८,२६; १२:४८; प्रेरित. १७:३१; 
१ थिस. १:२,३; २ थिस. १:१०; २:१-८; १ पितर ४:५ ( देखो -- 
न्याय ) ३२ पितर. २६; १ येहन- ३:२४ ४:१७. यहूदा १४,१५; 
प्रकाश, २:७; ई4:१२-१७: १४:१४६-२०; २०:७-१४; २१:८। 

समय मालूम नहीं है-- मत्ती., ३४:३६; माक. १३:३२; प्रेरित. 
१:७; १ थिस्त. ५:३२; २ पितर. ३:१० | 

--शकाएक ग्रायेगा. मक्ती, २४:३७-४१; २५:१३, मार्क १ ३१३३; छूक. 


दीन १०७ दुःख 


दिन-- 
१३:३७-४०; २१:३५; १ थिस. ५:२: ३े पितर. ३:१८; प्रकाश. 
३:३; १६:१५ । 
-क्रोध का दिन. यश. ३४:८; यिम. ३०:७; येयेल. २:१-११,३१: 
सपन्‍या. १:१४-१%- प्रकाश, ६:१७; १६११४ । ह 
--परीक्षा का दिन. रोम. २:६-१६; १ कर. ३:१३; १ पिसर. १:७; 
8:१२ । 
- प्रभु का दिन. प्रकाश, १:१० । 
दीन--देखो, नम्रता । 
उदाहरण. शिन- १३:३5: २ शम. १६:१०; यिम. २६:१४; येहन- 
१८:२३; यहूदा. €. देखो ख्रीढष्ट । 
: का बल. उतहप. ३२:३-२३: ३३:१-४. न्‍यायी. ८१३; १ शम- २५: 
२४-३५ । 
+दिल में बैठा देना. नीति. १५:१; १६:१४; २५:१५. सभोप. १०:४- 
-की घनन्‍्यवादी. भजन. २२:२६; २५:६;, ३७:११ ( मक्तो. ५:५ ). 
६९:३२; ७६:६; १४७:६८; १४९:४७. यश, २९:१६; ६१:१--पालन 
करने का उपदेश, सपन्‍या.- २:३; गला. ६:१. इफिसी. ४:२. कल. 
३:१२; १ तिम- ६:११; २ सिम. २:२४. तोलत. ३४२; याक- १:२१, 
३:१३: १ पिलर. ३:४,१५ । 
--ग्रात्मा का फल है. गला. ५:२३ ! 
'दीपक--देखो, उच्याला, प्रकाश । 
दुःख--मलुष्य के हैगा. ग्राय्यूब ३:२६; ५:७; १४:१. देखो. उतप. 
३४१७-१६ । 
-+के भम्य ईश्वर सहायक है. भजन, २७४१; ३७:३९; ४१:१; ४६:१; 
३१:१४; १०७:६,१३,१९. यिम . १४:८; २ कर. १:४ । 
--महा. मतक्ती, २४:२१: मार्क. १३:६४-२०, प्रकाश. ७:१४. देखे. 
दान. १:२६; १२:९१ । 
-में आनन्द. येहन- १६:३३; २ कर. ७:४ । 
>से ठोकर. मत्तो. १३:२१ ' 


दु।ख १०८ दुखी 


दुशख- 
सत्य के लिये सहना. मस्ी. ६:१०; १ पिश. ३:१४,१६: इतर. १०: 
३२-३४, ११ २५ ! 

--में शासम्ति. उत्प. १६:७-११;:२१:१७,१८:१ शम. १:६-१८; २ राजा 
२०:१-११. २ इति. ३२:२४. अय्यूब, ४४:१०,१२; भजन, २७:४५; 
३०४७०१२; ३१:१९-२२; ३४:१८; १०२:२: ११६:४५०, 5२; १४३:२: 
यश, २५:८,३८; ४६:१३; ६१:१-३; यिप्र . ३१:१३; ४०:४,५; मत्ती- 
५:७४; जूक ६:२१; ७:१३. येहन, १६:२०; २ कर. १:४ १०; ७:६; 
प्रकाश, ७:१७; २१:४ । 

“में अपने आपराध के सानना. गिन. २१:७. ग्रय्यूब.७:२०. भजन. 
३२:३-४; यश. £9:५,६.- यिम. ३१११८. मीका. ७:६; लूक १५:२१ । 

+ऊसे छुटकारा--उत्प, २१:१६. गिन. ३२१:६. न्‍्यायो. ३:८,१५; ४:४- 
२४; ७:२२; ११:३३; भजन, २२:४५: ३४:४७-७,१६; ४०:२: ४५:१५; 
१६:१३; ६१:१४; १०७:६; यश. ६३:९८; येाना. २; २ कर. १:१० 
२ तिम. ३:११, ४:१७; इज़, २:१५ । 

“सहना - १ शम- ३:१८; २ शम. १२:१४-२३. अय्यूख. १:२१,२२; 
२:१०, १३:१४; भजन, ३७:१-७; ३८:१३, १४, ३3८:€. यश. ४०:३१. 
बिलाप. ३:२६-४०.मत्ती. १०:२२. लूक. २१:१६- रोम. ४६:३,८:२३- 
२४५; १३:१२: २ कर. १:८-१०- इतर. १०:३४-३६; १५२:१. याक. १: 
२-४; ४:१० । 

+में सहारा-व्यवध्या, ४:३०,३१, २ इति. ६:२४-३९; ७:१३, १४- 
अय्युज, ३३:२३-२६- भजन, ४८:५१; ७३:२६; १४५:१६- यग. २५:४; 
३५:३,४; ४३:२; १४७:११-१३. यिम - १६:१७ ३६:१७,१८. नहूम. 
१:७, मत्ती. ११:२८; २४:२२. येहन- १४:१,२७; १६:३३ परित्. 
१४:२२. रोम. 5:१८, ३१-३७. इत्र, ११:१२; प्रकाश, २:१० । 
देखो-शोक | 

दुःखी--के संग व्यवहार. द्स्यूब. ६:१४. भजन. ८२:३- नीति. १७:७; 
२२:२२; १ तिम- ५१:१०. याक. १:२७ | 

--की घुकार--निर्ग. ३२:३१,३२; गिन. ११:२१-१४; १२:१३; यहोश. 

७:६-६; न्‍्यायी. २:४; ३ ६,१५४; ४:३; 5:5५; १०१७५; १ शम- १:१०- 


दुधखी १०& दुष्ट 
दुखी -- 


१६. २ शम. २४:१०; २ राजा. १८:१६; २०:१,२; २ इति. १४:११; 
२०:६; एज्ा. ९:६. नहेम- ६:३२; आ्रय्यब. ३; १०१; १६; १७; १६; 
२३; भजन, ६:१-७, ७४८१-५४; १८:६; ३०:६०-१०; ३०:१-२२, ४४:६- 
१७; ११: १९१४; "५५:१-२३; ६०:१-३.१०,११; ६९:१-२६; ७१:१-४; 
७४:१०२३; ७८:१-११; ८५०:१-१६; ८८:१-१८; ६४:१-६; १०२:१-१ १; 
,११:४-१०;१०३१:१-२६; १२०:१-७; २८०:१-३, यश- १३:१६. यिम . 
€१; १४:७-५; १४:१० १८; १७:१५०१०८; १०:१६९-२३; २३०:७-१३. 
विलाप कोपुस्तक. दान. €:३-१९ येना. २ मीका. ७:१; हब. १: 
२,३; मक्षो २६:३०-४२; २७:४६- माक. १४:२४-३६: १५:३४. लूक. 
२२:४२.याक. ४:४,१३ | 
दुर्बेल--देखो, निबल। 
दुर्भाग्य--अय्यूब, ३०:१-३१। 
दर्भाव - देखो, डाह, छल, कपट इत्यादि । 
दुल्हा--खीष्ट स्वरगों--मत्तो. ६:१४; २४:१-१०५ माक.- २:१६; जूक. ५ 
३४. येाहन, ३:२६ । 
दुल्हिन-- मंडली-सखो ह की. येाहन. ३:२९. प्रकाश, २१:३१; २२:१७. देखी, 
मंडली । 
डुष्ट---उन पर न्याय ग्रातज्ञा. अय्यूब, ५:३-४; ८:१२-२३; १५४:२३०-३५; 
१८:३४-२१. २०:४-२६; २१:१७-२१; २७:१३-२३; ३६:१२०१४. भजन 
११:६; ३७:६-२२,३५,३६; नोति. २४२२; सभोप. ८५:१३; यहेज: 
५१:१२-१७;-१४:१०; नहूम. १:३; मत्ती. १३:४२; २५:४६: योहन. 
५११२६; कल. ६:६; २ थिस. २:१२; ३२ पितर. २: प्रकाश. २०:४६; 
२१:८; २२:१५ । 
--डरपोक हैते हैं, नीति. २५:१ । 
--उनको बढ़तो थेड़े समय की कै अय्यूब. २०:५: २१:७-१५; भजन- 
३७:५१; ४६:१६०२०; ७३:१०२०., सभोप. ७:१४: ८:१३- नीति. ३: 
३१; २४:११९॥ 
--केा शान्ति नहों--यश., ४८:२२; ६७:२१ ' 


दुष्ट ११० द्त 


छ-.> 
व सक्बु मित्राई करना बजित है. उत्प. १३:१२,१३; गिन. १६:२६; 
२ इसि. १६१२; नोधि १:१४-१७; ४:१४; १४:७; यश. ५२३११; 
मस्ती, ९८:१७; रोम. १६:१७; १ कर- ५१ए ११; २ कर. ६:१४.१७; 
१ कर. ५११६-११; २ कर. ६:१४-१७. इंफिसों. ५:२१: २ थिस. 
३:६,१४; १ लिम. ६:५४; २ येहन. १०; प्रकाश. १८:४. शेर देखो, 
शैसान | 
दुष्ठता -- देखो--क्रचम, कुकम , पाप । 
दुष्टगात्मा--देखो -शेलान । 
दुदराना--व्यर्थ, प्रार्थना न की जाये. मत्तो. ६:७; १ राजा. १८:२६ | 
दूत--उनका चरित्र, कत्तव्य और दर्जा, २ शम्र. २४:२०; १ राजा. 
१६:५. नह्देम. ३:६; भ्रय्यूब, २४:३; ३८:६; भजन. द॑५:१७; ६१:११; 
१०३:२०; १०४:४; १४८:२; यश, ६:२; दान. ६:२२; मत्तो, १३:३९; 
१६:२७; १८:१०; २४:३१; २५:३१; १५:३१; माक. ८:३७; छूक 
१५:७; १६:२२; प्रेरित. ७:१३; १२:७: २७:२३; इफिसी, १:२१; 
फिल. २:ए; कल. १:१६; २:१०: १ थिसत. ४:१६; २ थिस- १:७; 
१ तिम- ३:१६; ५:२१; इश्. १:६; २:२४, १३:२२; १ पित. १:१२; 
३:२२; २ पित. २:११. यहूदा. €. प्रकाश. ५:२; ७; ११: १२:७; 
१४:६; २७ । 
--ने सखीट्ट के जन्म का समाचार दिया. लूक. २:१३ । 
-खीह्ट को सेवा को. मत्तो ४:११; २६:१३; छूक. २२:४३; येहन. 
१:५१ ! - 
--सनन्‍्त लेग उनका न्याय करेंगे. १ कर. ६:३ | 
-उनकी पूजा करना वजित है. कल. ३२:१८ प्रकाश. १६:१०; 
२२:९१॥ 
“आज्ञा उलंचन करनेहारे! २ पित. २:४; यहूदा. ६. देखो. १ राजा. 
२२:२२; ग्रय्यब १:६: २:१; ४:१८; भजन. ७८:४९ । 
“जाचा का दूत-निर्ग.. १४:१६; २३:२०-२३: ३१:३४; ३३:२,१४. 
यश. ६३:३६. मलाको. ३:१ | 


दूत १११ देवता 
दुत-- 


-मंडलो के दूत. प्रकाश. १:२०; २; ३; इत्यादि । 

--दिखाई दिये--हागार के. उत्प. १६:७; २१:१७--इमाही म के. 
उतहप. १५ इत्यादि--लूत को. उतप. १६९;--बिलाम के गिन. 
२२:२३--इस्ताएलियों के; न्‍्यायी. २:--गिदैे।न के. नयायी. £:११ 
--मनोहा की छत्री के. न्यायी. १३:३-दाऊद के. १शम २४:१६; 
१ इति. २१:१६--एलियाह को. १ राजा. १६:७,---दॉनिएल के. 
दान.८:१६:६:२१, १०१११,१२--म्रूसफ को. मक्तो. १:२०--मरियम 
मगदलिया के. मत्तोी, २८:२,७--जिखरियाह के थूक १:११. 
--मरियम के. लूक. ११:२६>गड़े रिये केग छूक, २:८-०१२--पितर के. 
प्रेरित. ५:१८; १२:७. फिलिप के. प्रेरित. ८:२६. कर्णोलिय के. 
प्रेरिल. १०:३--पावल के।. २७:३०. देखो. ३४:७, ३५:५, जक. १:११। 

दुदा फल--उत्प. ३०:१४-१६ । 

दूसरी स्तत्यु >दैखो, मृत्यु 

द्रव्य --देखो घन । 

ड्टान्त--पुरानेधम नियम के विख्यात--स्यायोी ८:१०-१५; २ शम-१२:१- 
४; १७:४,७; १ राजा, २०:३६; २ राजा. १४:०८; २ ब्लि. २५:१८ । 

“उपदेश के रूप में. गिन. २३:७; २४; ५,१६; भजन. ७८:२; अय्यूद 
२७; नोति.२६१६ । 

--भविष्यद्वक्ताओं के. यश. १:१; यिम. १३:१४ १८; २४; २७; यहेज. 
१६; १७; १६; २३; २४; ३१; ३३; ३७ । 

-खीह के-देखो, खीह । 

+दैखो, नमूना । 

हृश्चि- देवी, दशन, आंख । 
देवता--कूठे. उनकी उपासना वजित है. उहप. ३५४:२; निर्गं, २०:३; 
२३:१३,३२,३३; ३४:११-१७. ठयव स्थ, ७:१६; १२:२९-३२; यहे। शू. 
२३:७; २४:१४, २३; १ शैम- ७:३; २ राजा, १:३; यिम. १:१६; २: 
११५ ७.६,१५। 
--उपासना का दण्ड. निर्ग. २२:२०; ठयवस्था, ७:४५; १७:२-७; ३०: 


देधता ११२ ह देह 


देघता-- 

१७, १८. यहोशु. २३:१६ ; २४:२०; न्‍्यायी. २:३; ६:७-१०; १०४७; 
१ शम्म. १५-१-७; १ राजा, ११:४-१३; ३३; २ राजा: १:३६; १७:६- 
२३; १ इसि. १:२५. २६; भजन, १६:४. यिम. ५:१६; १८:१५-१७; 
४४:१-२८. होशे ४:१३ । 

“:उनको वेदियां ते।ड़ दी जाएं. गिन. ३३:४२; ठयवस्था, २२:२,३ । 

“इरू।शलियें ने उनकी पूजा से व्यवस्था के लोड़ा, न्‍्यायी. २:११- 
१९; १०:६; २ इसि- २८:२३-२५, ३३१३-४५ । 

- वे बचा नहों सकते. व्यवस्था. ३२:३७, ३८ न्‍्यायी. १०:१४; १ 
राजा. १८:२७; २ राजा. १८:३३-३५; १६:१२,१८; २ इति. ३१: 
१३-१८- यश. १०:१०,११; ३६:१८-२०४ ३७:१२, १६. थिम. २:१८; 
११:१२, १४:२२ । 

-देखो, मूरत, म्ूतिपूजा । 

देवदारु--लुबनान के. न्‍्यायो. ९:१५; भजन. ६२:१२; १०४:१६; १४८ 
८. गीत. ५:१५; यश. २:१३. यहेज. १७:३ । 

““घर बनाने के काम में लाये गये--२ शम. ४:११; ७:२,७; १ राजा. 
५:६; १०-६; १४-१८; ७:११; €ः११; १ इति. १४:१६; १७:१; २२:४; २ 
इति. २:३, ८. गीत. १:१७; ८:६४. यिमे. २२:१४, १५. सपन्‍्या. 
२:१४ | 

देवपूजक--देखो म्रूतिपूजक, अ्न्यदेशी । 

बेश--इस्ताएलियों का, उसला लम्बान, चौड़ान. उत्प. १४:१५. निर्ग- 
२३:३१. गिन. ३४:१-१३. व्यवस्था, १:७; ११:२४; ३४:१-४. यहोश्ू. 
१:४; १ राजा. ४:२१; २ इति. €:ः२६. भजन- ८०:११ । 

देशप्रेम-- देखो, घ्वदेशानुराग । 

देह-- (मनुष्य का). तुच्छ न समका जाए. लैठय. १६:२८; २१:५; व्यव- 
स्था. १४:१८ ; 

-“ शुद्ध रखा जाए रोम. १२:१३; १ कर. ६:१३. १ थिस. ४:४। 

-मसीही का पविल्लात्मा का मन्दिर है. १ कर. 3:१६; ६:१९; २ 


कर. ६:१६। 


दो ११३ धन 


>> बहू 
“मृतकों के विषय में ठयवस्था, लैव्य, २१:११; गिनती, ४:२ ९४६? 
१४:११; ठयवस्था, २१:२३ हाग्गै. २:१३ | 
--फिर उठाया जायेगा. मक्षी, ३२:३०; १ कर. १४:१२; फिल. ३: 
२१ । 
“ख्ीट्ट का--(इब्र. १०:५४) लूक- २:३५. छेदा गया. मक्तो. २७:४८; 
माक. १४:४२; पूक, २३:४०. योहन. १५:३५ । 
--मंडली कहलाती है. रोम. १२:४; १ कर. १०:१७; १२:१२; इजिसी. 
२२; ४:१२; ५:२३; कल. १:१८; २:१६; ३:१५ । 
दो--शक से भले. सभोप. ४:८-१२ । 
दोष--देखो, अपराध । 
दोष लगानेहारा--..उसके संग ग्यवहार. मत्तो. ५:११,१२; १ कर. ४:१०; 
>-का प्रभाव नोति. १६:१८ । 
“सेवक की झरुत्री न हो. १ तिम. ३:११। 
“पत्र खीठ का. मत्ती, २७:३७; माक-१५:२६। 
दौडु-- जीवन का एक उदाहरण, भजन. €:५: सभोष- €:११; १ कर. 
€:२४ इत्र. १२:१ | 
दोलत--देखो, घन । 
-द्वार--मेड़ों का, स्ीष्ट है. येहन, १०:८। 
चच 
धन--..- (माल, सम्पत्ति) ईश्वर देता है--१ शम- २:७; नोति- १०:२२; 
सभोप, ५:१६. सच्चा लूक. १६:११; १ कर. १:३०. इफिसी. ३:८; 
कल. २:३; १ पित- २:७. संघारिक--ब्यवस्था. ८:१७; १ इति.- 
२६:१२; भजन, ४€:६; नोति. ११:४; १४१६; २३:५४; २७:२४; 
सभोप, ४:८५; ५:१०; ८; यिम- ९२३; ४८:३६; यहेज. ७:१६; सप- 
रूया. १:१८; मत्ती. ६११६: १३:२२; १ सिम. ६:१७. याक, १:११ 
५:२; १ पित. १:१८ । 
--नाशमान है. १ तिम. ५६१७ । 
ष् 


घन ११४ धन्य 


--को हानि. ठक्षवस्था, ८:१३; ३२:१५; नहद्देम्या. ९:२५; नोति. १५: 
१७; १८:२३; २५:११; ३०:८; सभोप. ५:१२; होशे. १२४८. मोका- 
६:१३; मत्ती. १३५२२; १€४२३; माक. १०:२२; छूक. १२:१५; 
१ लिम- ६:१०; यरुक, २:६१ ५:५१। 

-केा उचित रीति से काम में लाना. १. इति. २६:३; अखय्यब. ३१ 
१६,२४; भजन ६२:१०. थिम. ६:२३; मत्तो. ६:१६; १६:२१; छूक 
१६:६; १ तिम. ६:१७; याक १:६; १ येहन. ३:१७ । 

-केा उचित रोति से काम में न लाना. ग्रय्घूब. २०:१५; ३१:२४; 
भजन. ३६१६; ४९:६; ७३:१२. नीति. ११:२५; १३:७,११; १५:६; 
सभोप- २:२६; ५:१०; याक- ६:२--दुष्ट मनुष्य के घन का अन्त- 
आय्यूब, २१११३; २७:१६; भजन. ४२:७; नीति. ११:४; ३२:१६: 
सभोप. ५:१४; यिम. १७:११ मीका. २:३६; हथ. २:६; जूक. ई: 
२४; १२:१६; १६६१६. याक, ५:१ । 

--पछ्वर्ग में इकहा किया जाये. मत्ती. ६१२० । 

“सन्तुष्ठ नहीं कर सकता. सभोप- २:१-११; ५:१०-२७; ६:२.१ 
तिम. ६:६,१०; १२; याक- १:१०,११; ५:१-५ | 

धनी--देखो, घन । 

चनुक--देखो, घनुष | 

धनुर्धारी --उल्प. २१:२०; २७:३; १ शम. ३१:३; १ राजा, २२:३४; २ 
राजा. €:२४; १ इति. १०:३; २ इति. १८:३३; नहेम- ४११६ । 

धनञुष--श्राकाश में. उत्प. <:१३-१७. यहेज.१:२८। 

-बाश, उत्प. ४५:२२. यहोशू. २४:९३; १ शम. १८:४७; २ शम- १: 
१८-२२; २ राजा, ८:२४; भजन: ४४:६; ७८:५७; यिम. :४९१३५. 
हैेशे. ७:१६. प्रकाश ६१२ । 


घन्य---उत्प. ११:३; भजन- १:१३; ६५:४६ ८४:७,५; ११२:१ यश. ३०:१८; 


मत्तो, १:४,६; २४१३४; जूक. ६:२१; १२:३७; १४:१५; रोम. ४:६,६। 
--वै दैं जो चुने गये, बुलाये गये और जिनकी ईश्वर से ताड़ना 


धन्य ११५ घन्यबाद्‌ 


द्वेतो है. भजन, ६५:४; इफितोी, १:३,४; यश- ५१:३२; प्रकाश 
१९:९; (भजन, ९४:१२) | 

--वै हैं जो ईश्वर से डरते, उस पर विश्वास करते ओर उस से 
अनन्दित हैते हैं, भजन २:१२; ३४:८; ४०:४; ८४:१२; यिम- 
१०:७ (भजन- १२८:१४; ११२:१)-जो सुनते ग्रैष्ु आ्राज्ञा पालन 
करते हैं. भजन. ११६:२; मत्ती. १३:१६; लूक, ११:२८: याक. १: 
२४५; प्रकाश १:३; २२:७-१४ । 

-न्‍जोौ खोष्ट के। जानते, विश्वास करते ग्रौर उसके कारण दुःख सहते 
हैं. मत्तो १६:२६,१०; ११:६; चूक्.१:४५; गल. ३:६ (लूक ६१२२) । 

“जो पराज्षा के सहते दें. याक. १:१२। 

+जजो जागता रहता ग्रैर पाप नहीं करता. प्रकाश. १६:१५ । 

+परापियों के चिताता है. नोति. २५:२५ | 

--प्रभु में मरते हें. प्रकाश. १४:१३ । 

ऊवे जो अपवित्र न हुए, शुद्ध मन, धर्मी, घमियों को सस्तान. 
विश्वासो, मन में दीन, दयावन्त, सच्चे, मेल करानेहारे: भजन- 
११६:१; मत्तो ५:८. भजन- १०६:३; नीति. १०:६; २०:७; भजन. 
५१:१२; ११२:२; नीति. १:२०. मत्तो. १:३,३,७,६ । 

“दूसरों के देनेहारे. व्यवस्था, १५:१०: भजन, ४१:१. नीति. २२:६. 
छूंक. १४:१२,१४--जिन के पाप क्षमा किये गये. भजन. ३२:१,२; 
रोम. 8४:७ । 

“वह मनुष्य जो घन्‍य ठहरे. याकूब. उत्प, २७:२७; ४८:३: बूसफ. 
उत्प. ४८:६९, १४; बारह जातियां. व्यवस्था, ३३ । 

धन्यबादू--प्रभु भोज के समय देना. मत्ती. २६:२७; माक- १४:२३; जूक, 
२२:१७; १ कर. ११:२४ । 

--भोजन के समय, माक ८:६; येहन. ६:११. प्रेरित. २७:३५; रोम 
१४:६; इफिसो. १:२०; १ तिम. ४:३ | 

+शिक्षा--भजन, ३४:३; ५०:१४; €५:२; १०:४; १०:२२; १३६; २ कर. 
९:१२ फिल. ४:६; कल. २:७; ४:२१; प्रकाश. ७७१२. देखे. भजन । 


धन्यबादियों ११६ धमेपुस्तक 


-चनन्‍्यवाद्‌--- 
--धन्‍्यवाद न देना. देखे।, नाशुक्रयु जारी । 


धन्यवादियॉ--मत्ती. ५:३-११४ जूक ६:२०--२२। 
धर्म-- शुद्व ग्रैर निमंल. याक. १:२० । क्‍ 
->-जो काम में देखा जावे. यश. १:१०-१८५; ५८; हेशे. ६:६; मीका- 
६:८; भत्ती ७:२१-२३; €:१३६; १२:७; लूक, ६:४६; १३:२६,२७; 
रोम- २:१३; याक- १४२२-२७; १ येाहन. ३:७। 
लोगों का घर्मो ठहरना ग्रय्यूब, ३६:७; भजन. २; ५:१२; १४:५१; 
१४; १६:३,११३ ३२:११; ३४:१५; ३७; ५२:४६; ५५:२२; ५८:१०; 
६४:९०; ५६; ६२:१२; ८७:११; १२५:३; १४६१८: नीति. २:७; 
३:३२; १०-१३; १२:२६; २८:१; यश. ३:१०; २६:२:६०: २१. यहेज- 
१८. मत्तो, १३:४३; प्रेरित. १०:३५; रोम २:१०; १ पिलए ३:१२; 
१ येहन. ३:७; प्रकाश. २२:११--जो विश्वास से ठहराये गये-- 
उठप, १४:६; भजन. १०६:३१; रोम, ४:३; गल, ३४६; याक- २:२३। ' 
“मण्डली का खीष्ट के द्वारा ठहराया जाना. यश. ५४:१७; यिर्म- 
२३:६; ३३:१६. होशै. २:१६; मल. ४:२: रोम १:१७; ३:२२; १०:३५ 
१ कर. १:३०; २ कर. ५:२१. फिल. ३:८; तोत. २:१४; २ पित.- 
१४१ | 
धर्म के लिये प्राण देना--पहिला ख्लीष्ियान जिस ने प्राण दिया. 
प्रेरित. ७; २२:२० -उनको पुकार. प्रकाश. ६:६,१० । 
धर्म फे सेवक--१ कर- १ :६,१४; गल. ६:६; १ तिम. ५:१७, १८; रोम- 
१५:२७. देखो, सेवक । 
धर्मेपुस्तक--ईश्वर को भे। पवित्रातमा के द्वारा दी गई, प्रेरित. १:१६; 
२ लिम. ३.१६; इम्र. ३:७; २ पितर. १:२१ । 
--खोष्ट ग्रहण करता और उस से शिक्षा देता था. मत्ती. ४:४; भाक.- 
१२:१०; छूक.२४:२७; याहन. ७:४२ । 
“-खोट्ठट की साक्षी देती है . येहन ५:३६: प्रेरित. १०:४३; १८:२८; १ 
कर. ६:४ ) 


धमपुस्तक ११७ धूम मचाना 


--धर्म पुस्तक -- 
-से शिक्षा लेना चाहिये भजन, १९:७; ११४:९; येहन- १७:१७; 
प्रेरित. २०:३२; रोम. १५:४; १६:२६; २ तिम- ३:१६,१७। 
-“ज्राण के निभित्त बुद्दठिमान कर सकता है. येहन.- २०:३१; रोम- 
१:२; २ तिम, ३:१५; याक. १:२१; २ पितर. १:१६ । 
--चध्यान दे कर सिखाया जाए. ब्यवस्था ६:६; १०:१६; १ पिलर- 
२:२ | 
.+बिल्कुज बदला न जाए. व्यवध्या, ४:२ नीति. ३०:६; १ तिम,. 
१:१३; प्रकाश, २२:१८५१॥ 
--खोजा जाए. येहन., ५१:३६; प्रेरित. १७:११ । 
परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा दिया. छूक- १६:३१; 
रोम. ३:२; ६:४; इशत्. १:९-पिछले दिनों में ख़ीटष्ट के द्वारा दिया 
गया. इब्. १:२--उसी ने उसे पूरा भो किया. मत्तो. ५:१७; जूक- 
२४:२७. येहन. १६:२४; प्रेरित. १३:२६ । 
-- प्रेरितों ने उसको दोहाई दी. प्रेश्ति. २; ३; 5:३२; १७:२; १८:२४; 
२५:२३ | 
--लुच्छ जाननेहारों का उस्तो से न्याय किया जायेगा. ये।हन. १२: 
४८. इश्न, २:३; १०:२८, १९:१५ । 
धर्मा-- देखो, घम । 
धर्मी ठदराना--देखो, निदेषष ठहराना । 
घात---सब से पहिले काम में लाया गया. उत्प. 8:२२ | 
--का काम जाननेहारे--निर्ग, ३१:४; ३५:२४-३८. न्‍्यायो. १७:४; १ 
राजो, ७:१४; २ इति- १:५; २:१४; ४:१६ यिम - ६:२६; १०:९; 
४१:१७; प्रेरित. १६:२४. देखे।. शब्दावली में सेनार । 
घामि क शोक-- से पश्चात्ताप होता है. २ कर. ७:१७ । 


धिक्कारना--देखो, स्वाप । 
धूम मचाना--कब आशोसी जनक है. सभोप- ७:२; मनत्तो. ५:४; जूक- 


६:२१ । 


धूम मचानेद्दारे श्श्य धोना 


“धूम मचाना-- 
“मृतकों के लिये, उतप. ५०१३; गिन. २०:२६. व्यवस्था. १४:५१; २ 
शम. १:१७; ३:१९; १२:१६; १८:३३; १६:१५ सभोप- १२:४५; यिम. 
६:२६; (:१७; २२१० । 
>याजकों का लैब्य. २१:१; यहेज. ४४:१५ | 
->दैखो, रोना, शोक, विलाप । 
धूम मचानेद्दारे---उनके लिये शान्ति. अय्यूब, २६:२५; रोम. १२:१५; 
२ कर. १:४; १ थित- ४:१८ | 
धूप-- निर्ग. ३०:२२; ३७:२६ । 
चढ़ाया गया. जैवय. १०:१; १६:१३; गिन. १६:४६ । 
--उदाहरण के रूप में, प्रकाश ८:३ । 
धूलि-श्नूमि को चूल से मनुष्य बनाया गया. उत्य. २:७; ३:१९; १८५: 
२७; आय्यूब १०:६; ३४:१५; भजन, १०३:१४; १०४:२६ सभोप, 
१२:७ | 
“शोक का चिन्ह-यहोग्रू. ७:६; अय्यूब, २:१२; विलाप २:१० । 
>+दैखे”, भ्रृमि 
धोखा -.पाप है. उसका दण्ड. उत्प. ३४; २ शम. १३ । 


“5वेयवस्थामुसोर दण्ड. निग. २२:१६.१७; व्यवस्था, २२:२८,२६ । 
>देखे।,, छल । 
धोख्ते से मारना--उदाहरण. न्‍यायी. ३:२१-२३; ३ शम.- १:२०; ३: 
२७; २०:१०; १ राजा. १६४:२७:२९;४ १६:१०; २ राजा, €ः२४,२७, 
३३; १०:६,७; ११:१,३० १४:१९; ११:१०,१७,३२४,३०; २१:२३; २४: 
२४; २ इति, २२:६,१०; २३:१४; रध्ःर७ ३३:२४; यिम- ४१: 
१-३ | 
घोना--ठयवस्था के अनुसार. निरग. २८:४; लैव्य, ६:२७; १३:४४; १४:८; 
व्यवस्था, २१:६; २ दलि. ४:६ । 
+पांवाँ का. उत्प. १५:४; २४:३२; ४३:२४; १ शसमत. २५:४१; छूक्- 
७४३८; १ लिम. ५:१० | 


ध्यान ११& नमूना 
--धोना-- 


है 

--हाथों का. ठयवध्या. २१:६; भजन, २६:६; मत्तोी. २७:२४; जूक 
११:२० । 

>खीए ने झपने शिष्यों के पांव घोये. येदहन, १३। 

--भ्ूंठा विचार अनुचित है. माक- ७३; ट्रक, ११:३८ ॥ 

--उदाहरण के रूप में, ग्रय्यूब, ६:३०. यश. १:१६; 8:8; तीत: ३:४; 
इत्र. १०२२. इफिसी. ५:२६ । 

>-खीड्ट के लोहू में. १ कर. ६:११; प्रकाश. १:५४; ७:१४ | 

ध्यान--दसहाकफ का. उत्प. २४:६३ । 

--परमेश्वर के बचन पर करना. व्यवस्था १८५:२८,१६; यदेशू. १ 
८; भजन, ११३; ११९:१५,२३,२४,४८,७५, ६७, ६६,१४८; १३६:१७, 
१८; १४३१४; नीति. ४७:२०-२२; ७:१-४; १ तिम. ४:१५ । 

-दैेखो, विचार | 


लत 


नगर--- प्राचोन. उत्प. १०:१०,१९. गिनती. १३१२२ । 
” --क्े किरुद्दु युद्दु करने के निधम. ठयवस्था, २०:१०-१८ | 
“शरण के. गिनती. ३४:६-३४. व्यवस्था, १६:९-१३. यहेशू. २० । 
नम्ररुकार -- रो म. १६:१-१६; १ कर. १६:१६-२१; २ कर. १३:१३; फिल- 
४:२१,२२; कल. ४:१०-१८; २ थिस. ३:१७; २े सिम. ४:१६. तोत- 
३:१५. फिलेम्रून, २३; इबत्. १३:२४; ३ येाहन.- १४ | 
नथी-- नवूव॒त, देखो भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वाणी । 
नमूना--खीष्ट का. मत्ती. ११:२६; येहन- १३:१४; रोम. १५:४५; फिल- 
२:४; १ पित. २:११-नबियों का. इबन्र. ६:१३; याक..३६:१० । 
--प्रेरितों का. १ कर. ४:१६; ११:१; फिल. ३:१७; ४:९; १ थिप १:६। 
--अच्छा साम्हने रखना चाहिये.«मत्तो. ५:१६; १ लिम.- ४:१२; 
१ पित. २:१२--धर्मियें का लेना चाहिये. यश. ५१:१,३; १ कर. 
४:१६; ११:९१; फिल. ३:१७; ४:९; १ थिस. १:६; २ थिस. ३:७,८; 


नश्नता १२० जन्म 


-- नमूना -- 
इज, ६:१२ ११; १२:१. याक. ५:१०; बुरा. न लेना चाहिये. 
१ राजा, २२:४,४८; २ इसि. २१:३४. भजन. १:१; २६:४- नीति- 
१:१०; २:१२; ४:१४; १२:११; १३:२०; १४:७; २२:२४. यिश. ४१ 
६,७. यिम. १५:१७; १ कर- ५:६-११; १४:३३; इफिसो. ४७-११ 
बब्बन, ४:११ | 
+देखो, द्ुष्टान्स । 
नप्नता----के एदाहरण--उत्प, ३२:१०; ४१:१६. निग. ४-१०-१६; ६:१२ 
२े शम- ७:१८, १९. भजन, ११८:१४१; १३१:१,२- यिम १:६; दान 
२:३०; मत्तो. १४:२७; २६:२२; माक.- ७:२८; १४:१६-येहन. ३:२७. 
३०; १३:१-१७; १ लिम. १:१२-१६; प्रकाश, ४:१० । 
--परमेश्वर चाहता है. अय्यूब, २२:२६. भजन. ९:१२; १०:१७; १३८: 
६; नीति ३:३४. यश. ५७:१५. लूक. १:५२; १४:७-११; १८:६-१४- 
याक. ४:६ं; १ पिलर., ५:५। 
“के लिये उपदेश किया गया. नीति. &:८; ११:२: १६:१६; १६४२०, 
२४५; २५:६,७.१२; २७:२-छह्वोाशे. १३:१; मत्ती. ५:३; २०:२६-२८; २३: 
१२. मार्क, १०:४३-४५६ छूक. २२:२४-२६. रोम- १९:२०, १२४३; 
४:२; फिल, २:३-५. कल. ३:१२ : 
-सख्ोह के उदाहरण से जोर दी गई. मत्ती. ११:२६ | 
-श्क बच्चे का उदाहरण. मत्ती, १८:२-४ माक. ६:३६. लूक- €:४६- 
४८५-के नप्ूने से दूसरों के आशोष पहुंचती है. भजन. ३४:२; 
इफिसो. ६८:३२ । 
--भ्रूठी. कल. ३:१८-२३ । 
--दीनताई-- देखो, दोनताई । 
नथा-- कोई वछ्त नहों है. सभोप. १:६,१०; ३:१५ । 
--सब वस्स नयो की जाएंगी. प्रकाश. २१:५ । 
--चान्द का पे. गिनती. १०:१०. लैठय. २३:२४,२५. देखो. १ शम- 
२०:६१, ६,२६; २ राजा, ४:२३. आमोस- ८:५। 
--जन्म--येहन., ३:३,६; १ पितर, १:२३ । 
पिछला. मत्तो. १८:२८. प्र रित. ३:३१. प्रकाश. २१:४५ । 


,औषन १२१ नाप 


नया जन्म -.- 

+मनुष्य को श्रात्मा का. येहन, १:१३; ३:३-५; तील- ३:४६. याक- 
१:१०; १ पिल. १:३; २ पित. १:४; १ याहन. ३१६; ४:९६; ५:११,८५. 
देखो. यश. ६२:१-३; इफिसी, ४:२४- कल. ३:१०; याक. १:२१ ॥ 

-जीवन--रोम. ६-४; ७:२५; १२:२; इफिसी. ४:२१-२४; कल. ३:९, 
१०; और भी. १ कर* ५:७; २ कर. ५:१७; गल. ६:१५; तीत; ३:५: 
प्रकाश, ३:१२ । 

नरक - (हादीस) कवर. प्रेरित २:३१; १ कर. १६:६५; प्रकाश. २०:१३ । 

“महा दुःख का स्थान. मत्तो, १९:२३; १३:४२; २५:४१,४६; लूक. 
१६:२३; २ पितर. २:४; प्रकाश, १४:१०; २०:१०,१५ । 

--किस के लिये ठहराया गया है. भजन, €:१७; नीलि. १:१९; ७:२७; 
€:१८, मत्तो १:२२; २३:१५; २४:०१. जूक. १६६२३. शोर देग्वी. 
यश. ५:१४; १४:९६; ३३:१४; मत्तोी. ३:१२ । 

“का दरड्--मत्तो. २३:१४; माक १६:१६; येहन. ५:२६; रोम. 
३:८; १३:२; २ थिस. २:१२; १ निम. ६:१२; २ तिम- ३:३ । 

दैखो, ग्रधे।लिाक । 

नरहिंसा-- देखो, हिंसा । 

नशा -- देखो, मदीरा, मतवाला, इत्यादि । 

नाचना-- आनन्द का चिन्ह है. निग. १३:२०; ३२:१६. न्‍्यायो ११:३४: 
१ शम्म २१:११; २ शम. ६:१४; सभोप. ३:४। 

--दैरो दियास को पुत्रो का. मत्तो . १४:६- माक ६:२२ । 

नाऔर-- होने को विधि. गिनतो, ६ । 

नातेदार--खीए्ट के, उनका स्वभाव. माक- ३:२९ येहन ७:५। 

नाप--( तोल ) लागू ( लैद्य- १४:१० ) कब (२ राजा ६:२५ ) ओमेर 
( निर्ग. १६.३६; लैव्य, ५:११; १४:१० ) हीनु (नि. २६:४० ) 
वत्‌ एपा. ( यश. ५:१०. यद्देज. ४५:११) होमेर ( यश ४:१०. 
यहेज. ४५:१४ ) मठके ( येहन २:६ ) । 

लम्बाई नापने के लिये. अंगुल ( निग २५:२४ भजन ३५:५ ) 
वित्त ( निर. २८:१६; १ शम- १७:४७ ) हाथ- ( उल्प- ६:१५,१६; 
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“नाप-- 
* व्यवस्था ३:११ ) पुरसा प्रेरित. २७:२८. क्काश. ( छूक २४:१३- 
याहन. ११:१८ ) मील. मत्ती. ५:४१. । 
नापना---पवित्र नगर के नापना. यहेज. ४०; जक. २:१; प्रकाश. ११:१, 
२१:१४ । 
नाम-- श्रच्छा -- लिया जाये. नीति. १४:३०;'२२:१; सभोप. ७:१। 
“खतने के समय दिया जाता था. दूक. १:३६; २:२१ । 
-परमेश्वर का--म्ूसा पर प्रगट किया गया. लिंग ३:१३०१४० 
देखो. निग. ६:२-७; १५४:३; ३४:४५; भजन. ८३:१८. यश- ४७:४; 
४८:२; यिम. ४६:१८; ४८:१५, ५१:५७ । 
मनुष्यों के। आदर से लेना चाहिये. निग. २०:७ लैव्य, १५:२१; 
११:१२; व्यवस्था ५१:११; २८:४८. भजन, १०३११; ११:१६; मत्ती. 
६:6६: लूक. ११४६;११:२; १ त्िम. ६:१ ' 
- ख्ीए का. उसके नाम पर प्रार्थना की जाये, येहन. १४:१३, १४; 
१५:१६; १६:२३-२६; १ कर. १:१० । 
-“घन्य मानना चाहिये. इफिसो. १:२०; इत.१३:१५। 
- में सब कुछ किया जाये. कल. ३:१७ । 
“से अश्चयकर्म हुए. मत्ती. ७:२२; माक ९:३८; जूक ९:४६; १०: 
१७; प्रेरित. ३:६; ४:७-१२,३०; १६:१८; १६:१३-१६ । 
सब नामें से बड़ा है. फिल. २:६। 
-का लेनेहारा कुकम से अलग रहे. २ तिम- २:१६ । 
“जो परमेश्वर से बदले गये. उत्य. १७:१,१५; ३२:२७; २ शम- १३: 
२५; मनुष्य से बदले गये. उत्प. ४१:४५; दान- १३७ । 
--खीष्ट से जोड़े गये. माक. ३:१६, १७ । 
-प्रेरितों से. प्रेरित. ४:३६ । 
नाश---देखो, उजाड़ना, विनाश । 
नाशुक्रगुजारी ( कृतप्नता )--परमे श्र को. रोम १:२१ । 
--के उदारहण. इस्ताएलो, व्यवस्था. ३२:१८; शावल. १ शम- १३; १७-- 
दाऊद. २शम.१२:७,८-नबूखदन सर. दान. ५--के ढ़ी. छूक. १७। 


नास्तिक १२३ निन्दा 


-- नाशुक्रमुज्ञारी ( कृतप्नता ) | 
-का दण्ड. नहेम. ६:२७. देशे. २:८,६. नीति. १७:१३. थिर्त १८४२० | 
८दुष्टों का लक्षण है. भजन. ३८:२०; ३ तिम. ३:२ । 
नास्तिक--_उनकी मूर्खता., भजन, १०:४; १४:१; ३५४:१ | 
निकट --परमेश्वर के निकट से--भागना. उठप. ३:८- येना- १:३,१० । 
असम्भव है. भजन, १३८७-१२. यिर्म. २३:२४- आमोस. €:२,३: 
येना. २:१० । 
-- पुरमेश्वर इस्राएलिये के निकट रहा. निग. ३३:१४,२१५- यश. ६३: 
&. देखो. बादल का खम्बा । 
शैतान भागता है. आय्यूब, १:१२; २:७ | 
--बडा भयानक है. निर्ग १६:१६।१८. व्यवस्या. ३३:२; न्‍्यायी. ५: 
४. भजन, €:३; १८१७-१८; ६८८:२,८; €७:५; ११४:७. यश. ६४:१० 
३. यिर. ४:२८; ५११२२. यहेज, ३८:२०. मीका. १:३,४- नहूम. १ 
५, ६. हब. ६:३-६-में आनरूद की भरप्रो, भजन- १६:११ | 
“-विशेष स्थानों में, उत्प. २८:१७; १ शम- ४:४; २ शम्त, ६5२; २ 
राजा. १६:१५; २ इति. २०:६, भजन €:११४ ८:०:९; ८१; यश. 
३७:१६ । 
“गवरियेल रुदा खड़ा रहता है. एक. १:१६ | 
निकम्मा- देखो, व्यथ । 
निरूषश्ट मन-- देखो. मन । 
निकास-- देखो, लैडय. १५ ' 
निठरता--यिम. ३:३: १:३; ६!१४; ७:२७,२८; ८:४-१२; यहेज. २:४-८ 
३:७-६. सपयाह. ३:५ ! 
निनन्‍्दा-- बांफ की. देखो, बांफ । 
- खीएः की. छूक, ६६२२; योहन. १६:२:२ कर. १२:१० १ तिम- 
४:४०. इ5. १०:३२; ११:२६; १ पितर. क: ६४ ! 
-- ईश्वर! की निग. २०.७; भर्जैन, ७४:१८; यश. ४२:५४; यहेज. २०: 
२७; मक्तो, १५:१६; छूक- २२:६५; कल. ६:८; प्रकाश. २:६; १३:५, 


निपुणता १२५७४ निरदयता, 


--निनन्‍्दा--- 
६; १६:६-का दण्ड, मृत्यु. लैठय. २४:१६; १ राजा, २१११० । 
-पर दया. १ लिम- १:१३ | 
--खीए्ट पर देष लगाया गया. मक्तो. ९८:३६ ३६:६४; माक- २:७ 
लूक, ५:२१; येहन. १०:३३ । 
“मनुष्य जिन पर भकूठा दाष लगाया गया. १ राजा. २१:१३; प्रेरित . 
६:8३; ७:४४ । 
“समय, जिन में दाऊद के कारण निनदा हुई. २ शम. १३:१४; १ 
तिम. ६:१४; ६:१ । 
--पवित्राह्मा की. मत्तो, १२:३१; मार्क. 3३:२८; छूक. १२:१०; १ 
येहन, ५:१६ । 
निपुणुता--न्यायी ८:१-३; नीति. २४:१७; २७:१४; मत्तोी. २१:२३-- 
२७; २२: १६-२२; माक, ११:२७-३३; १२:१३-१७. जूक. २०:१- 
८, १९-२६. प्रेरित २३:६-६ । 
नियम--देखो, ठ्यवस्था, व्यवहार, विधि. बाचा। 
नया--यिम॑. ३१:३१--३३; ३२:४०. यहे ज. ३७:३६; इब्र. ८:६-१३; १०: 
१६. देखे।, शब्दावलो में । 
निराद्र--देग्वो, निन्‍दा । 
निर्णय---क्थोंकर प्रगठ द्वाता है. निग॑. ३२:२६. गिन. १४:२४- ठयवस्था 
६:५- येहेशु. १:७; २४:१५; १ राजा. १८:२१; २ इति. १४:१२- यश. 
१६:६; जूक. €ः:६२; १ कर. १५:५८. दब. ३:६,१४- याक. १:८५; ४:७ । 
--करने में इधर उधर मुड़ना वजित है. ठयवस्था, ५:३२; १ राजा. 
१८:२१; भजन, १८:८५; मत्ती. ६:२४. याक. १:८। 
--के उदाहरण. पूछा. निर्ग० ३२:२६--कालिब. गिन. १३:३०-- 
यहे।श्‌ यहे।श्‌ २४:१४-रूत. रूत. १:१६-पावल. प्रेरित. २१: 
१३. गल. १:१६ । “ 
निद यता-- दश्डित ठहराई गई. निग « २३४४; भजन, २७:११; नोति. 
११:१७; १२:१०. यहेज. १८:१८। 


पनदोंष ठहराना १२५ निवास स्थान 


--निर्देयता-- 
--के उदाहरण, शिमोन और लेवोी, उत्प. ३४:२५--फिरोन. निग 
१:८- अ्रदो नी विज्ञेक, ख्यायी. १:७--ह्ेरो द. मक्ती. २:१६ (न्यायो 
९:५; २ राजा ३:२७; १०; १५:१६) । 
निर्दोष ठहराना---ठ्येवस्था के पूरा करने से न होगा. भजन- १४३:२; 
प्रेरित. १३:३६ रोम. ३:२०; ४: १ कर. ४:४; गल. २:१६-२१ ३: 
११: ५:७४; तीत- ३:४-७; देखो. अण्यूब- €ः२; भजन. १३०:३ । 
-- घिश्वास से. उत्प. १५:६. हथा २१४; प्रेरित. १३:३६. रोम. १: 
१७; ३:२८; ५:१; गल. ३:११. इश्र, १०१३८॥ 
“अनुग्रह से. रोम. ३:२४; तीत. ३:७ । 
--कम से. याक. २:१४-२६; देखो. इश्नियोँ के नाम की पत्नी । 
निरबन्धता--देखे।, छुटकारा ' 
निर्येल-- के ईश्वर बल देता है. यश. ४०:२६-३१ । 
--के संग कैसा ब्यवहार करना चाहिये, रोम. १४:१०६; १५:१; 
कर. ८:७-१३; <:२२; २ कर. ११:२६; १ थिस. १:१४ । 
निबंद्धि -दैखो, मूख । 
निर्मेल--देखो, पवित्रता, शुद्दु । 
निरासा-में पड़ना न चाहिये, गिन. ११:१४-१७; १ राजा. १६:४-८; 
भजन, २७:१३; नीति. २४:१० सभोप. २:२०; थिम . ५१:४६. 
येना, २:७; ४:३,८; छूक. १८:१, २ कर. ४:१; ५,९६. गल. ६:१६; 
इफिसी. ३:१३; इब्र. १२:३-४; प्रकाश. २:३ | 
-““के उदाहरण. यश. ५१:२०; यिम . ८:१८; 8४५:३; विलाप. १:३२; 
५:१७-२२; मत्ती, २७१५. प्रेरित १:१८; २ कर. १:८। 
निष्कलंक--देखो, निदेषष । 
निष्फ्ष--देखो, व्यर्थ । 
निधास-स्थान---परमेश्वर का. उसका बनाया जाना. निग. २५ से २७ 
--पढलनत्र ; ३६ से ३८, ४०१३४; गिन. €:१४ । 
- के म्ूसा ने अभिषेक किया. लैठ्य- ८:१० । 


निष्तार १२६ न्याय 


-- निवास स्थान-- 
--के खड़ा करने शोर उठने के नियम. गिन. १:५१,५३; ३;४,६:१८; 
१ दृति. ६:४८ । 
--का शिलोह में खड़ा किया जाना. यरोश्‌ १८:१ | 
--जिवाऊन में १ इति. २१:२६; २ ताँत. ११३ । 
“म्ले दाऊद का प्रेम भजन, २७; ४२; ४३; ८५४; १३२ । 
>साक्ञों का. गिन. १७७; १८२; २ इति- २४:६; प्र रित. ७:४४ । 
--साक्षी पत्र निग . ३८:२१. स्वग में. प्रकाश. १५:५। 
“+दतिहास में उसके सद्वृश्य. दब. ५:२; €:२ । 
“मलुष्य के देह की तुलना. २ कर. ५:१९; २ पितर १:१३ । 
--का पथ लैठय, २३:३४; गिन २६११२; व्यवस्था, १६:१३; २ इति 
८:१३; एज ३:४; जक. १४:१६; येहन, ७:२ | 
निस्तार--पव . का ठहराया जाना. निग. १२:३,११ । 
-की विधि और नियम. ठयवस्था. १६; लजैत्य. २३:४; गिन.., «४; 
२५:१६ । 
मनाया गया. मिस्र में. निगं, ११:१३--सीना में. गिन. ३:५-- 
कनान देश में. यहे।श ५:१०-हि मकियाह के समय में. ३ इत्ति. 
३०:१३-येशियाह के समय में २ राजा, २३:२१; २ इति. ३५, 
-छज़ा के समय में. सज़ा. ६:१६ | 
--खीट्ट के समय में. मत्ती. २६:१६. माक्क- १४:१२; छूक. २२:७: 
येहन. ९३ । 
-स््रीष्ट की मृत्यु का प्रति रूप था. १ कर. ५:७ । 
नीचा-- देखो, दीन । 
सुमाइश-- देखो, ठोमठाम । 
नेच्न-- देखो --आ्रांख । 
नौका--नूह की. उत्प. ६:१४; १ पिल्र. ३:२०। 
बनाने में नूह का विश्वास, इब्र. ११:७; १ पिस्तर, ३:२० । 
न्याय--- परमेश्वर का. व्यवस्था, ३२:४; अय्यूब, ४:१७; ५:३; ३४:१२. यश. 
११:२१; सपन्‍या, ३:५४; १ याहन. १:६: प्रकाश. १५:३ | 


न्याय १५७ पटुका 


“--न्याय-- 

-में कुठिलता न करना. लैब्य. १६:३६. ठयवस्था. १६:१८. भजन, 
८२:१३; नोति. ३:३३, ११६१: यिम . २२१३; यहेज: १८:५; ४५:६. 
मोका. ६:८. मक्तो. ७:१२; फिल. ४:८. रोम. १३:७; २ कर. ८: 
२१; कल ४:१'। ० 

“के विषय में चिल्रावनो. मक्तो. ७:२१; जूक ६:३७; १२ :१७; योहन.- 
७:२४; रोम. २:१; याक. ४:११ । 

-- पिछुलज्ञा--उसके विषय में श्रागे से ख़बर. ९ इति. १६:३३; भजन, 
६:७; ६६:१३; ६८:६; सभोप- ३:१७; ११:६; १२:१४. प्रेरित. १७: 
३१; रोम. २:१६; २ कर. ५:१०; इब्र. ९:२७; २ पित. ३:७। 

- कैसा होगा, भजन, ४०; दान. ७:६; मत्ती. २५:३१; २ थिस. १:८; 
प्रकाश, ६:१२; २०:११ ॥ 

-- में क्ली हियानों को ग्राशा, रेस. ८:३३; १ कर- ४:४५; २ तिम ४:८५: 
१ येोहन, २:२८; ४:१७ । 

--कत्त--जगत का. उत्प. १८:२५ । 

“उनका ठहराया जाना. ब्यवस्था, १६:१८. शज्ञा, ७:२५ । 

--उनका काय. निगं. १८:२१; लेब्य. १६:१५; व्यवध्था- १:१६: १७१ 
८; २ इति. १९:६; भजन- ८५२; नीति. १८:५१; २४:२३ । 

“-- अन्याय--- १ शम्त. ८:३; यश, १:२३; छूक- १८:४२ ॥ 

-परमेश्चर को दृष्टि में तुचछ नीति. १७:१५; २४:२४. यश, १०:१। 

“देखो, मुकद्दमा । 

नन्‍्यायी--देखो, ईश्वर । 

पर 
पंचायत--खी षौटियानों में हेश सकतो है. १ कर. ६:१-७ ! 
पंथ--देखो, माग । 
पछुतावा---मत्ती २७:३-४ प्रेरित, १:१८ देखो, पशचाताप । 
पडुका--प्रधान याजक का. निर'- २८:४ । 

-- उदाहरण के रूप में. यिम . १३११! 


पड़ती भूमि श्श्८ पत्थर 


पड़ती भूमि--अपने मन को. तेड़ने को आज्ञा. यिप्त, ४:३; द्वाशे. १०: 
१२ । 
पड़ोसीं--से अपने समान प्रेम. लैव्य, १६:१८. मत्ती, ६:४३; ७:१२ 
१६:१६/ २२:३९. पाक, १२:३१-३४; लूक. ६:३१; १०४२७; रोम- 
१३:८-१०; १५:२; गल- ५:१४; १ तिर्म. १:५६; याक- २:८ । 
-पर्‌ दया करना. निग . २२:२६; व्यवस्था. २४:६,१०-१३; श्य्कूब, 
१६:२१; २२:६; यहेज. १८:७,१६; जक. ५:१७ ) 
--जो दया न करे उसका दोष. अय्यूब. २४:३-१६; ३१:१६. नीति. 
३:२८; १६:४. यिम . २२:१३. आमे।स. २१८ | 
-के चर बहुत न जाना. नोति. २४:१७ । 
-दैखो. भूठी साक्षी । 
पढ़ना--व्यवस्था का. देखो, व्यवस्था । 


-- व्यवस्था और नवियों की पुस्तकों का सभा के चरों में. लूक- ४ 
१६; प्रेरिल १३:१४, २७।॥ 

--पावल को पन्नियों का. कल. ४:१६; १ थिस. ५:२७ । 

पति---वह ग्रह प्रधान है. १ कर. ९१:३; १४:३५; इफ- ५:२२,२३; फैल. 
३:१८; तोत. २:४५; १ पित. ३:१-६ । 

-में प्रेम हेवना चाहिये. इफ. ४६:२५; कल. ३:१६; १ पित. ३:७ । 

-का कत्तंव्य. १ कर. ७:७-११। 

+>दैखो, ब्याह, दुलूहा, दुल्दिन, मंडली, स्वामी । 

पतित--देखो, गिरना । 

पत्थर--खीट्ट कोने का. भजन, ११८:२३; यश. २८:१६. मक्तो. २१:४२; 
माक १२:१०; लूक. २०:१७; प्रेरित. ४:११; दफ- २:२०; १ प॒ित- 
२:६ । 

--जो यादगारो के जिये खड़े किये. उत्प, २८१८५,२२; ३१:४४-४२; 
३४:१४, व्यवस्था, २७:१-८; यहे।श्रू. ४:३,८,२०-२४; ७:२६; ८५:२६; 
१०:२७; २४:२६ । 

देखो, खम्बा, चटान । 


पत्थरवाह १२६ परदेशी 


पत्थरवाह-- नै व्य 72०:२; २४:१४; व्यवस्था, १३:१७; १७:४५, २२:११ । 
“अकन को. यहे।शू. ७:२५ | 
--नाथात के. १ राजा, २१९ । 
-स्तीफान के. प्रेरित. ७:५८ । 
“-पावल के. प्रेरित.५१४:१९८; २ कर. ११:२५ | 
पत्नी---अपने पति के ओर कर्तठय, उठप. ३:१६; निग . २०:१४; रोम. 
| ७:२; १ कर. ७३३; १४:३४; इफ. ४६:२२,३३; तोत. २:४; १ पित- 
३:१ । 
-“- उत्तम, नीति. १२:४; १८:२२; १९:१४; ३१:१० । 
+बव्यवस्थानुसार नियम. निग २१:३,२२; २२:१६- गिन. ४११२; ३०: 
ठयवस्था २१:१०-१४५; २४:१. थिम. ३:१; मत्ती. १६:३ | 
--मंडली की प्रतिरूप, इफ. ५:२३; प्रकाश. १९:७; २१:६। 
पदू----बाहरो रीति पर कुछ लाभ का नहीं. गल. २:२०-२३; दैखो, 
*, ग्रधिकार, अच्यक्ष । 
पन्थ--दे खो, भाग । 
परुख --मन को, परमेश्वर करता है. भजन, २६४२; ६६:१०. नीति. १७: 
३; यिम- ११:२०; १ थिस- २:७४ । 
-+-बिश्वाम को. अय्यूब, २३:१०; जक, १३:८; इब्र., ११:१७: याक. 
१:३; १ पितर. ४:१३; प्रकाश. ३:१०. देखे।, परीक्षा । 
परदा---देखो, चूंचट । 
--निवास स्थान के. निग- २६:३६ । 
परदेशी--- (इस्ताएलियों के मध्य में) । 
-उन के संग ठयवहार, निग. २२:२१; २३:९८; जैव्य, १६:३३. व्यव- 
स्था. १:१६; १०:१८; २३:७; मल- ३:४;: १तिम- ५४११०; दब. १३:२। 
“नये चम नियम के अनुसार कोई-नहों. रास. १०:१२; १ कर. 
१२१३; गल. ३१२८; इफ. ३:१६. कल, ३:११ । 
“जी सुलेमान के समय में इस्ताण्लियों के मच्य में रहते थे. २ इति- 
२११७, १८; ५;७,८५ । 


& 


पथ १३० - परिवतेन 
-परदेशी-- 


--पर अत्याचार. उत्प. ११:५. न्यायी. १६:२२-२५ | 
--के संग व्याह, इत्यांदि विषयें की बिधि व नियम- नमिग. १२: 
8३: ३४:१६ लैठ्य, १७४१०; २२:१०; २४:१६. गिन- १:५१.१८:७; 
१८:१०; ३५:१४; व्यवस्था ७:३; १७:१५; २५:४ ३१:१२. यहे/श. 
८:३३. एज़ा. १०:२; नहेम- १३:२७. यदहेज- ४४:८ | 
“दैखो, मुसाफिर (१ पित. २:३ )। 
परबे--तीन वांषिक. निर्ग, २३:१७; ३४:२३; लैड्य, २३; गिन. २६; 
ठयवस्था १६ ॥ 
--झुलेमान का. १ राजा, ५:१; २ इसि. ७:६ । 
--ज्यष राजा का. शरस्तैर. १! 
--पुरीम का. शस्‍लैर. ८:२० | 
परमतभ्राही---यहूदी प्रेरित. २:१०; ६:५; १३:४३ 
परमपरागतकथा-- परमेश्वर के बचन से बड़ी न समभी जाये मत्तीः 
१५११-०९; माक - ७: ६-१३. कल. २:८। 
“यहूदी, पावल खूब जानता था. गल- १:१४ । थ 
-म्तषो प्ूजकों की छोड़ देनी न चाहिये. १ पितर. १:१८। 
-प्रेरितों को ग्रहण करो. १ कर. ११:२,२३: १४:३; २ थिस. २:१५; 
३१६ । क्‍ 
परमप्रधान-- परमेश्वर का एक नाम. उठप- १४:१५, १९,२०)२२- दयव- 
..... सथा. ३२:८० भजन- ७८:३५,५६ । 
परमेश्वर-- देखो, ईश्वर । 
परोलक---देखो, नरक, श्रघोलोक । 
परिमाणु--देखो, नाप । 
पराक्रम---देखो, इंश्वर का पराक्रम । 
परिवर्त न--... पारियों का, परमेश्वर की श्रोर से हेता है. १ राजा. 
१८:३७. भजन- १६:७;१ ७८:३४; नीति. १:२३; यिम - ३१:१८; 
योहन.. ६:४४; प्रेरित. ३:२६; ११:२१. (देखो. भजन, ४१:१३; 


परिश्रम १३१ परिश्रम 


परिश्रम 


--परिवते न--- 
यश. १:१६; ६११०; यहेज- १८:२३; ३६२५; योएज. २:१३; रे कर. 
५१:९७; १ थिप्त- १:९) । 

“के लिये घुकार- यश. १:१६; मत्तो, ३:२४ ४:१७; १०:७, प्रेरित. २६ 
३८; १७:३०; याक. ४:८ । 

--के लिये प्रार्थना. भजन. ८०:७; ८५:४; बिलाप. ५:२९ । 

--के वसोले. दान. १२:३; १ लिम. ४:२६; याक- ४५:१९। 

+यहुदियों का. प्रेरित. २:४१; ४:३२; ६:७ । 

--पावल का. प्रेरित. <; २२; २६ । 

--म्रत्ती प्ूजकों का, आगे से कहा गया. यश. २३३; ११:१० ६०:४५; 
६६:१२ | 

-“छ रा हुआ. प्रौरत. ८:२६; १०; १४:३; रोम- १०; ११; १ कर. १; 
दुफ. २; ३; है थिस. १। * 
-धर्मोी का, झुफल द्वाता दे. नीति. १०१६; १३:११; 
१४:२३; सभोप. २:१०,२४; ३:१३; ५:१२,१८,१६. यश. ६५:२३ | 
--मनुष्य के लिये ठहराया गया है. उत्प. ३:१७-१९ं. भजन- १०४: 
२३; सभोप. €:६; इफ. ४:२८; १ थिस. ४:११; २ शिस. ३:६-१२० 

_जिस से लाभ नहीं. सभोप. १:३; २:१८:२३; ३:ए; ४:८५; ५११५; 
१०:१५. यश. ४६:४७. यिम - ५१:४८ । 

परमेश्वर के शाशीष के बिना व्यर्थ है. भजन- १२७:१,२; ९ कर- 
३:६, १२-१४; १४:१०; ३२ कर. ३:३६- देखो. १ कर. १५:४८। 

--जबर के साथ. निग. १:११-१४; ५:१-११. यद्दोश. €:२२-२७; 
२े शम. १२:३१; १ राजा: ५:१३-१८; €ः!१५,२२; २ इति. ८:७० 
१०; यिम - २२:१३ । 

--उठानेहारों के लिये शान्ति. मत्तोी. ११:२८ । 

-मलुष्य के लिये अलि ग्रावश्यक है. उत्प. २:१४; ३:१७,२३ । 

--करनेहारे के लिये उपदेश, नीति- ६: ६, २१:४० २७:२३,२४. ३११ 
१३; १ थिस.- ४:११; २ थिस. ३:६-१२ । 

--का पारिताषिक. नीति. १०:४; १२:२४; १३:४-११; २२:२९ । 

--दैखो, काम, काय । 


परीक्षा १३२ पविश्नता 


परीक्षा -- ग्रादम को. उत्प. ३:१-१६ | 
--ख्रीष्ट की. मत्तो, ४:१-११; माक . १:१३. जूक. ४:१-१३ । 
--हमारे सहने से बाहर नहों है। सकतो. भजन. 3४:१० १९; १ कर. 
१०:१३; २ पितर. २:६ । 
--का सम्हना करना. अय्यूब, २:९,१०; भजन. ११८:१०-१३ | 
में लाभ, याक. १:२,३,१२; १ पितर. १:६,७; ४:१२-१६ । 
और देखो. उत्प, २२. दान. १२:१०; लूक. २२:३१, ३२ । 
-दैग्वी, परख, जांच । 
परोक्षा करना---ईश्वर को. निग. १७:२,७; गिन. १४:२२; उ्यवस्था. 
६:१६; भजन. ७८:१८,५८; ८५:९; १०६४:१४. मल. ३:१५; मक्ती- 
४१७, जूक ४:१२; प्ररित्र. ५:६; १४:१०; १ कर. १०:८। 
परीत्ता करनेहारा--मत्ती. ४:३- १ थिसत- ३:५४ | 
पत्तलटा--देना. इसके नियम. निर्गग २१:२३-२५; लेठय. २४:१८-२१; 
ठयवस्था १६:३१--इस पर बढ़ाया गया. मत्ती. ५:३८-४२ । 
--दैशोी. बदला । 
पवित्र झात्मा---दैखी, आह्मा । 
पविन्न करणु--खीष्ट हमारा है - १ कर- ११२,३०; इफ- ५:२६. इज. 
२:११) 
+आत्मा है--रोम- १४:१६; १ कर. ६:११; ३ थिस- २:१३; १ 
पितर, १:२२ । 
--सत्य के द्वारा. येहन, १७:१७ | 
--विश्चास के द्वारा. प्रेरित. १५:६;२ थिस. २:१३ । 
--परमेश्वर चाहता है. हमारा, १ थिस. ४:३ ! 
पविन्नता --इस्ताए लिये में इसकी ग्रावश्यकता दिखाई गई. नि. १६: 
६; लेठय ११:४४; १६:२; २०:७,२६- गिन, १५:४०. व्यवस्था: ७: 
६; १४:२; २६:१६; २८:६; भजन, &३:५ । 
>खीड्टीय घम में. जूक. १:७५; रोम, ६:१६-२२: १३१:१; १ कर. ३: 
१७; २ कर. ७:१ इफ. १:४; ४:२४; कल. १:२२; ३:१२; १ थिस. 


पवित्न धस्तु हरण १३३ पशु 


-पवित्रता- 
३:१३; ४:७; ४:२३; २ तिम. १:१९; तीत. २४३; इत्र. १२:१४; १ 
पितर. १:१४, १६; २:४६; २ पित. ३१४११; प्रकाश. २२:११ | 
“>यहीवा के लिये. निर. २८:३६; ३९:३०; जक. १४:२०,२१ । 
देखो, शुद्डुता"५ ० 
पवित्र वरुतु हरणु--लैण्य. १०:१; गिन. ३:४; २६:६१; २ राजा. २१: 
५-७; ने ड्ति. ३३:४०७; दान. ५:२०५; €.२७; मतक्तो. २४:१५; माक- 
१२:१४; छूक २१:२०; रोम २:२२ ॥ 
पविन्न लोग- देखो. सन्त । 
पवित्र स्थान-- परमेश्वर ग्रपने लोगों का है. यश. ८:१४. यहेज. 
श्ः्। 
--में परमेश्वर को ग्राराधना, भजन २७:७४; ६३:३२; ६८:२४; ७३: 
१७; ७७:१३; १३४:२; १३६०१:१; यश. १६:१२ | 
--+को सुन्दरता. भजन, २९:२; €६:६; यश. ६०:१३ | 
“का तुछछ जानना, उसे आशुद्धु करना. भजन- ७४:७; यश- ६६: 
१८; विलाप. १:१०; २:२०; यद्देज. २३:३८; दान. ८:११,१३; €: 
२६; ११:३१; सपरूया., ३:४७ । 
पवित्रात्मा -देखो, ग्रात्मा, ईश्वर का ग्रात्मा । 
येहन, १४:१६: १ ये[हन. २:१ इत्यादि | 
पशु--छजे गये. उत्प. १:२४ । 
--उनके नाम दिये गये. उत्प. २:२० । 
मनुष्य के। उन पर प्रभुता दी गई. उत्प. १:२४-२६; €:२; भजन. 
पःद्द््प। 
-नूह को नौका में रखे गये. उत्प. ६:१९-२२ । 
--हानि पहुंचाने पर, दंड दिया जाये; निर्गं. ११:२८-३६; २२:५। 
--के। हानि पहुंचाने का दशमड. निर्गें. २१:३३ । 
--की रक्षा. निगं- २२:२७-२८. ठयवस्था, १४:२१; २२:७,६,७; २५: 
४; नोहि. १२:१०; १ कर. ८८; १ तिम- ४:१८ । 


पश्चासाप १३७ पहिला फकष 


““पशच्ु-- 
परमेश्वर उनका रक्षक, भजन. ३६:६; १२४:१०-१५। 
का स्वभाव. अय्यूब, ६:५४; ३५:३९-४१; ३९; ४०:१५-२४; ४१; 
भजन, १०४;२०-२२; यश, १:३६; ३८:१३, १७४; यिम - २६२४; ४:७; 
ध:८; ८:७; १४:५,६; २४:३८; ग्रामोस. ३१४, १५ । 
परमे श्वर को स्तुति करते हैं. भजन. १४८:१०. यश. ४३:२० । 


पश्चाक्ताप---याकूबव के पुत्रों का. उठप, ४२:२१,२२--शावल का. १ 
शम. २४:१६; २६:२१- दाऊद का. २ शम- १२:१३; २४:१०---दख्त्र।- 
शलियों का. न्‍्यायो. २:७,५; १०:१०-१६; १ शम- १२:१०--मन- 
शशोीहका- २इति. ३३:१२-१६-इफाइय का. यिम - ३१:१८-२०. 

-“निनवे का. येना. ३:६-१०-पितर का. मत्तो, २६:७५. माक १४: 
७२: लूक. २२:६२--चो र का. फूक. २३:४० -- करने के लिये दावतल- 
यिम . ४:१५; यहेज. १८:३०; ३३:११. होशे. १२६; १४:१; 
ये।एल. २:१२. जक,. १:३. मल. ३:८-१०. मक्तो. ३:२; ४:१७; ' 
माक . १:४,१५; २:१७. छूक. ६:३,८. प्रेरित. २१३८; ३:१८; ८: 
२२० रोम. १३:११-१४- याक, ५:१-६. प्रकाश. २:६,१६; ३:३,१९ 
--करने को आवश्यकला. यश. १:१६-२०। 
“सच्चे के चिन्ह. अख्यघूब, ३४:३१. ४०:४,५- ४२:४५, ६ । 
-ग्रहण होना. व्यवस्था, ३0:१-१०; १ राजा. २१:२९ । 
पहिये--दशन . येहन. १:१४- ३:१३- १०:६ । 

पहुरुचा---उनका कक्षव्य. २ शम. १५:२४; २ राजा. ८:१७; भजन. 

. १२७:१। श्रेष्ठ गीत. ३१३; ५:७; यश. १:४,११. ६२:८; यिम - ६:१७. 
३१:६: यद्देज. ३:१७; ३३; हब. २१ । 
“दुष्ट यश. १६:१० । 

पद्दिला फल---के विषय में नियम. निर्गं. २२:२६; २३:१६; ३४:२६; 

लैठय २३:८; गिन. २८:२६ । 
--चढ़ाने की विधि. व्यवस्था २६:४६ । 
-याजकेां का भाग, गिन. १५:१२; ठयवस्था, १८:४ । 


पहिलौठा १३५ पाखरड 


पहिलौठा-...उत्प. ४३:३३. व्यवस्था, २१:९५; २ इति. २११३; कल-« 
१:१४ (इज. १२:२३) । 
परमेश्वर के चढ़ाये हुए हैं. निग. १३:३,१२; २२:२६; ३४:१६; 
दघधवरस्था, ३६:१६ । 
--किस प्रकार छुछाये ढाये. निग. ३४:२०. गिन. ३:४१; ८:१८ । 
मिस्र में मारे गये. निग. ११४४; १२:२५ । 
पहुंच--विश्वास से, परमेश्वर के निकट. रोम. ५:२; इक- २:१८; ३: 
/ १३; येण्ल २:१२; येहन, १४:६; याक- ४:८ | 
“का सौभारय. भजन- ६५:४; ७३:२८; यश. २:३; यिसे- ३१:६- 
देखो प्रार्थ ना । 
पहेली--शमघून फी. न्‍्यायी. १४:१२ | 
पतच्तषपात--घृणित ठहराया गया है. निग. २३;३,ह; लेठय. १६:१५; 
ठयवस्था, १:१७; १६:१८; २७:१६. भजन, ८३:१-३; €४:२०; , 
नोति. १८:५; २४:२३; २८:२१; यश. १:२३; १०:१,२; मल. २:६; 
१ तिम. १:२१; याक. २:१-४; ३:१७. देखो सताना भो. २ इत्ति. 
१६:७/: प्रेरित. १०:३४; रोम. २:११. इफ. ६:€: कल, ३:२४ । 
पकच्ती--भजन, १०४:१७. मत्ती. ८:२० (देखो. उत्प. १:२०; ७:६; भजन. 
१४८:१० । 
-- का वण न किया गया. नीति. १:१७; ६:५; यिम- १३:९८; शामोस. 
३:२४. प्रकाश, २८:२ । 
--जो बलिदान के काम में गअ्रातो थीं. उत्प. १५:६; जैढ्य. १४:४; 
लूक. २:२४ । 
+जो अशुद्दु समझो जातो थों. लैब्य. ११:१३. व्यवस्था, १४:१२॥। 
--के चोसले. व्यवस्था. २२:६ । 
पत्र॒--देखो, चिट्ठी । 
पत्रियाँ--शिफारिशी. प्रेरित. १८:२७; रोम, १६:९१; २ कर ३:१।॥ 
पाक्षाड -खरीष्ट ने इसका विरोध किया. मत्ती. २३:१३-३३. माक, १२: 
३८-४०; लुक, ११:३७-४४; २०:४६, ४७ । 


पाखरण्डी १३६ पाप 


“एपाखरणाड-- 
खीघ्ट ने उसकी पोल खोली. मत्ती. २१:२३; २२:१५-२२; माक . 
१२:१३-१७; एूक, २०:३-७, १९-२६: योहन. ८.६-€ । 
इस पर क्रोध प्रगट किया. मक्ती..६:२-१६; १५:७; १६: ३ माक . 
७:६; छूक. ६:४२; १२:१,५६) १३:१४ | & 
को बुराई. यश, ३२:६। 
पाखरण्डी-+भस्यूब. १३:१६; १४:३४; २०:५; ३४:१०: ३६:१० । 
बिन आशा के है. अय्यूब ८:१३; २७:८ । 
पाठ--- बहुत, देह के। थकाता है. सभोप. १२:१२ । 
पानी--देखो, जल । 
पाप्‌-- क्या है. ठयवस्यथा. €:७; यहदेाश. १:१८. नीति. २४:६; रोम. 
१४४२३. याक. ४:१७; १ येहन. ३:४७; ५११७ | 
-- का आरम्भ. उत्प. ३:६,७; मक्तोी १५:१६; रोम. ५:१२; १ 
येहन, ३:८; ८:४७. का रंग ढंग. नोति. १४:३४; १४:८९; ३०४१२: 
यश. १:९८; ५६९:३. यिम . ४४:४. इफ. ५:११ इब्र. ३:१३,१५; 
६:१: ९:१४; माक. २:१५ । 
-- का डंक मृत्यु. १ कर १५:५६ 
--सब पाप में जन्म लेते दै--उत्प. ५:३; अय्यूब. १५:१४; २५:४; 
भजन. ४१:५४; राम. ३:६; गल. ३:२२ । 
-खीएष्ट अकेला निष्पाप दे. २ कर. ५:२९; दब. ४:१५; ७:२६; १ 
येहन. ३:४६. उसका लेाहू हमें शुद्धु करता है. योहन १:२८. इफ. 
१४७; १ येहन, १:७; ३:५ । 
--का घूल. लक- १३११ | 
--से पश्चात्ताप करना ब्रौर उसके मान लेना. अययूब. ३३:२७; 
भजन ३८११८; ९७:१०; नीति. २८:१३; यिम. ३१२१; रोम- १२:६; 
१ योहन. १:६ । । 
+से छुटकारा पाने के लिप प्रार्थना,“लड़ना- भजन. ४:४; १६:१३; 
३६:१; ५११२; १३६:२३,२४; मत्तो, ६:१३; रोम- ८:१३- कल. ३:४५ 
इत्र, १२:४ । 


'पापमोाचन . _ १३७ 


“-“पाप-..- 
“हमें बैकुण्ठ से दूर रखता है. १ कर. ६:&; गल. ५१:१९. इफ. ५:५४; 
प्रकाश, २१:२७ । 
- को मज़ूरी अृत्यु. रोम. ६:२३। 
पापमोचन--देखो, भ्ान, बछुटकारा, क्षमा, उद्दार | 
का दण्ड. उत्प. २११७. यहेज, १८:४; रोम, ५:१३; इब. १०:२६- 
याक, १४१४ । 
पापी--देखो, दुष्ट । 
--दैरखो, अचम , कुकम । 
पास - देखों निकठ | 
पिछला--दिन. १ तिम- 8:१-३; २ तिम. ३४:१-४; २ पित्त. ३:४३. 
प्रकांशित वाक्य पूरा | 
पिठारी---निगं. २:३ । 
पिता--- परमेश्वर हमारा. देखे, ईश्वर. १ दइति. २६:१०. यश. ८:६; 
६३:१६; ६७:८; मत्ती. ६:९; लुक. ११:२. येहन, २०:१७ । 
--मंसारिक. उनका कतक्तंव्य. ठयवस्था २१:१८: नीलि ३:१२; 
१३:२४; १८:१०; २२५:६,१४; २३:१३;२८:१५.१७: लूक. १११११. इफ. 
६:8४; कल. ३:२१. इज. १२:६ । 
बच्चे उनको ग्याज्ञा पालन वार. मिग. २०:१२. नोति. ६:२०. इफ. 
६:9१; कण. ३:२० । 
पियककड़ --देखे।, मतवाला । 
पियाल -- धूप से भरे हुए. प्रकाश. ५:८। 
सात, परमेश्वर के केप के भरे हुए. प्रकाश. १५११ से १७:१;. 
२१७ । 
पीछे हटना--इस्लाए लिये का. यिम . ३१ ६-१४,२२; ७:२४; ३२:२२-३४. 
-आअमेकन का. यिम . ४६:४० क्‍ हे 
के मान लेना नहैंत- १:६; ७; ५:३७,३५, यश. ६४:१-७. थिप्र. 
१४:७; दान ४६४५-१३ | 
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पौड़[--देखे।, दुख, शोक | 
पौढ़ी-देखो, चरणों को पीढ़ी, बंश । 
'पौतल्ल--का पहिला वर्णन. उत्प. ४:२२ । 
--के काम में लाना. निग ३८:२६. गिन. २१:४६: ३१:२२/ ठयव- 
स्था. ८:६; ३३:२४; यहेश्‌ ६:१९; २३६:८; ९ शर्म - १७६; २ शम- 
८:८; १ राजा. ७:२४; २ राजा. २५:७, १३;१ इति. १४:१६; २२: 
३,१६४; २८:२. आस्यूब २८:२; यहेज. २७:१३; दान. ५:४- मार्क. 
७:४ । 
--की वैदी. निर्गमेमन. ३६:३६; २ राजा. १६:१४ । 


पुजारी -देखे।, याजक ! 

पुनरडत्थान--देखो जी उठना । 

पुरखा--उनको बंशावली-- उत्प. ५; १ इति. १:१-४. छूक. ३:३६-३८। 
पुरनिये-- सत्तर निगं. २४:१. गिन. ११:१६ । 

--इचस््राशलियों के. उत्प. ५०४८. देखो, जैब्य. ४:१५. व्यवस्था. २१ 

१९;१ शम. १६:४; णज़ा. १:४५; भजन. १०७:३२; यहेज. ८:१ | 

--मिसर्त्र के. उत्प. ५०१७ । 

--मंडली के, प्रेरित. १४;२३; १५:४, ६,२३; १६१४; २०:१७; तीस. 

१:५; याकूब ५:४१; १ पित- ५:१ | 

+केा पावल को शिक्षा व उपदेश, प्रेरित. २०:१७ । 

“पित्तर का उपदेश, १ पितर ५ । 

“चौबीस. प्रकाश. ४:४; ७:११; १४:३ । 
पुराना-मनुध्यत्व---उत्तार दो. रोम. ६:६. इफ. ४:२२; कल. ३:६ । 
पुरुष--- परमेश्वर के सामहने वर्ष में सीन बार हाजिर ह्वेवें. निर्ग. २३: 

१७; व्यवस्था, १६:१६ । 

“-दैखो, मनुष्य । 
पुरोहित--देखो, याजक । 
चुञ्न-.. परमेश्वर का. दैखो, स्रीष्ट । 


"पुश्नत्व १३& पेड़ 
>> पुत्र तन, 


--मनुष्य का. यहेज. २:१; मत्तो. ८:२०; प्रेरित. ७:६६ । 
+-परमेश्वर के. अय्यूब,. ११६; ३५७. येहन. १:१२; रोम- ८:१४; रे 
कर. ६:१५. इतर. २११०; १२:४५; याक- १:१८; १ याहन. ३११ । 
उनका कत्तंब्य. इफ. ५:१; फिल. २:१५; १ पितर. १:१३; २:९। 
“दुष्ठ, उनका दण्ड, उयवस्था. २१:१८-३२१ । 
पुश्रत्व-- खो 2 में हमारा. येहन- १:१२; ३:३-५; रोम. ८:१४; गल. ३: 
"२६; ४:३४-७; याक. १:१८; १ येहन. ३:१,२ । 
--उनका कत्तंठय जो बनाये गये. मत्ती. ५:४४,४५- इफ- ५:१; फिल- 
२:१५ ! 
पूज्य--देखो, दंडवत प्रणाम । 
पूरब--ज्योतिषो खीछ के दर्शन के ग्राये. मक्तो. २:१। 
>से परमेश्वर का तैज आया, यहेज. ४७:१,८५ | 
पूला---ग्रनाज का बूसफ के स्वप्न में. उत्प. ३७:७ | 
--फसल के पहिले फल का. लैब्य. २३:१०-१२ । 
--जे खेत में छूट गया. ब्यवस्था, २४:१९; अय्यब, २४:१० । 
--उदाहरण के रूप में. भजन. १२६:६; मीका. ४:१२. मत्तो- 
१३४३० । 
पेड--पर जो लटकाया गया. ब्यवस्था. २९:२२,२३; गल. ३:१३ । 
“उसी दिन उतारा जावे. ठयवस्था. २१:२२,२३; यद्ाशू ८:२६; 
१०:२६. येहन- १६:३१-३३ । 
--जीवन का. २:६; ३:३-२४; प्रकाश. २:७; २२:२. यहेज. ४७: 
७, १२ | 
--क्ी तुलना कितनी वस्तुओं से की गई. नोति. ३:१८; ११:३०; 
१३:१२; १५१:४ ! 
“भले बुरे के ज्ञान का. उत्प. २:१७ ३:१-१६। 
से घरमम्मों की तुलना की गई. श्रथ्यूव, ८:१६- भजन, १:३; ६२:- 
१२. यिम. १७:८। 
--परमैश्वर की लोगों को. गिन. २४४६ । 
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खोष्टीय मंडलोी के विषय में भविष्यट्वाक्य, यदहेज. १७२२-२४ । 
आशू्र के लोगों को तुलना की गई. यह्दे अ. ३१:३-६ । 
दुष्ट को तुलना. यहूदा. १२ । 
पेन्तिको'्ट --का यब . लैब्य, २ ३:६. व्यवस्था. १ १!& । 
>के दिन पविन्रात्मा दिया गया. प्रेरित. २। 
पौधा--.उत्वाहर ण के रूप में काम में लाया गया. भजन, १२८५:३; १४४: 
१२; श्रेष्ठ गीत. ४:१३; यश. ५:७; १३:२: यिम . २:२१; वद्वेज. 
३४:१८; मत्ती, १४:२३ | 
पृथिवी -- सजा जाना, उत्प. १:१--उपजाऊ बनाई गई. उत्प, १:११; 
--ख्रापित की गई, उत्प. ३:१७--तफान गाया. उत्प. ७:१० । 
--को आग से नष्ठ होना. मीका. १:४७; सपलया. ३:८; रेपित- ३ 
७; प्रकाश २०:५८। 
-- नयी. २ पितर. ३:१३; प्रक्ताश, २१११. (यश. ६५:१७; ६६:२२) 
पर परमेश्वर की दया आर ए्पा. भजन. ३३:५४; ११६:६४ । 
--परमेश्वर को है. निग. ९:२६; १९:५; ब्यवस्था, १०११४; १ इति. 
२€:११; अय्यूब ४१:११; भजन. २४:१३; ५०:१२; ८५:११; १ कैर- 
१०:२६-१८. प्रकाश: ४:११ ->जाती रहेगी. भजन १०२:२५,२६ 
यश. ६१:६; २ पित. ३:७,१० | 
5पृथिवी को सहायता पर भरोष्ठा रखना ब्यर्थ हैं. भजन. ४६: ६- 
६; ११८:८,६; १४६:३; यश, ३०:१-३$ ३१:१-३: ३६:४-६; ४०:२३ 
यिम. ३:२३; १७:५-७, यहे ज. १७:१४-२०; होशै. १:७; जक. ४:- 
६; मत्तोी. २६:२३ । 
प्यास ---ग्राह्मिक. यश. ५४५:१; येोहन. ४:१४; £:३५; ७:३७; प्रकाश' 
२११६; २२११७ । 
प्रकाशु-- परमेश्वर की ओर से न मिला. + शम्त. ३:१ । 
--शुप्त भेदों का. दान. २:१९,२२-२६,४७; १०:१। 
--बविनाश के पुत्र का. २ थिस. २:३-८ | 
-- परमेश्वर के केाप का. रोम. १:१८ | 


प्रकृति १७१ प्रतिफल 


5 प्रकाश--- 
--परमेश्वर के घम का. रोम. १:१७; ३:२१ । 
--परमेश्वर की महिमा का. रोम. ८:१८; १ पित. ४:१३; ५:१। 
-परमेश्वर अपने लेगे के द्वारा करता. १ कर. ३११० । 
-आनेहारी वस्तुओं का. प्रकाशित वाक्य को पुस्तक । 
--औ_र देखो, दशन, प्रगट होना. उजियाला | 
प्रदधति-- परमेश्वर की महिमा दिखातो है. अय्यूब. ३८:६३. भजन. 
१६:१-६; १०४; १४८:७-८. प्रेरित. १४:१७; रोम. १:२० । 
प्रगट--हो ना, खीष्ट का. मत्ती. २:११-१३. येहन. १:१४; २:११; १ तिम- 
३:१६/ ९ याहन. १:२; ३:५-८ । 
-+ईश्वर के चम्म का. रोम. ३:२१; २ थिस. ११५ । 
>-परमेश्वर के प्रेम का. ९ येहन, ४:६। 
आत्मा का. १ कर. १२:७ । 
“परमेश्वर के वचन का. तीत- १:३ । 
-परमेश्वर के पुत्रों का. रोम. ८:१६ | 
फ्रचार-करना. सुप्तमाचार का. लुक ४:१८. प्रेरित. २:१४-४०; ६:१२- 
२६: ४:८-१२; १:२६-३२; ७; १०:३४-४३; १३:१६-४६; १७:- 
२२-३१ । 
+पश्चाक्ताप का. येना. ३; मक्ती, ३४३१-१२; १२:४१; माक. १:२-८- 
३:१-१८; ११:३२; १ पितर- ३:२०; २ पितर. २:५ । 
--नूह का. २ पितर. २:५ ! 
>+देखो, शिक्षा । 
प्रचारक--देखो, सभोपदेशक । 
प्रयशाम---देखो, दंडवत । 
प्रताप -देखो, ईश्वर । 
ग्रतिफल --के प्रसिदु अवपर. गिन. १६:२९-३५; ३१:८; यहेाश्‌. १३:२२; 
नयायो. १:७; ८५:१६; १४,४५६; १६:२८-३०४ २०:४०-४८; १ शम- 
२:३४-३६; १५:३३; २ शप्त- ४६-१२; १२:१४-२२; १५:१४-३०; 
१८:१४; १ राजा. २:६,८; २८-३४,४६ ११:६-३५४४ १३:१४, ३.राजा 


प्रतिफल १४२ प्रतिष्टा 


(१ ३:२४; ६:३०-३७; १६:३४; २ इति- ३३:२१; यश. २३:१५-१६; 
३७:२६; यिम. २०:१-६; २८:१७; २६:३२; श्रामोस. ७:१०-१०. 
येना. १:४०१७. प्रेरित. १:९८; ५५१०११; १२:२३ । 

“परमेश्वर को ठयवस्था का. अय्यव- ४:७-६; २२:४-१०; २४; २७: 
१३-२३; भजन, ७:१४-१६; ६€:१४-१७; ६२:१-७; ५८:१०; ६८:२१; 
७३:१७-२०; ८६:३०-३२; १०€:६-२०; नोति- ११:३१; १७:१३; 
२६:२७; २८:१०; यश. ३:११ ३०१२-१७; ३३:१; ६५४:११-१४ यिर्म- 
२१:१४. यद्देज. १८:४-३०; मीका. ५-५; मत्ती, ३:१०-१२; ७:१६; 
१३:४०-४२; १६:२७; मार्क, ४:२४. लूक. ६:४६; रोम. २:६-११; 
थिस- १:६-१; २:८; २ पित. १:६-१३; प्रकाश. २:५,१६,२३; 
१६; १६; २२:१५ । 

-इस्तराएल को. न्याय. २:१४; ३:८- भजन. १०६:१३-४४; यश. €ः६- 
१४; ४२:२४. यहदेज. ६:३-७; २०४२२-४४; होशे. १:४; २९-१३; 
३:४; ४:६-६. आमोस. २:१४-१६. मौका, ३:४; ६:१३-१६ । 

>से यिरूशलोम चिताया गया. यश. १:२-८; ४१:१७-२०. यिम. 
१:१६; ५:१-१७; ७:१७-२० ८:१-३,१३-१६; ९:७-२२; १५:७; १६: 
१०-१३; १९; २११३-१० २३२:६-९; २६:१४-२६; यहेज. ५:३-१७; 
८४१८; १२:११-२०; २२:१३-३१; २३:२२-०४६; २४:६-१४; ३३:२१- 
३२६; ३६:२३. विलाप को युस्तक. ये।एल. १:६-१८. मीका- ३:१२; 
४:१०; सपन्‍या. १; मल. २:११-१३; ३:४५; मत्ती. ८:१२; २१:४३, 
४४; २३:३४-३६; २४:१-२८; २७:२४५- माक. १३:१४-२०- जूक. 
१३:३४; १९:४१-४४; २३:२८-३१ । 

“--बाबूल के. प्रकाश, १९:२० । 

--परमेश्वर का ओर से अन्याय नहों. रोम. ३:४-१५। 

“हमारे पापों के अनुसार. छूक- १२:४७,४८ | 


प्रतिमा--देखो, रूप । 
प्रतिष्ठा--देखो, आदर । 


” प्रतिज्ञा १४३ प्रतिज्ञा 


प्रतिनज्षा-- परमेश्वर की. भनन. ८९:३; रोम. १:३२; इफ, ३१६; ३ तिम- 
१४१; इअ. ६:१७; ८:६ । 

--प्नूरी हांगो वह बहुमूल्य हैं. गिन. २३:१६. व्यवस्था. ७:९. यहैा।श 
२३:१४; १ राजा, ८:६६. भजन. ७७:८; ८६:३; १०५:४२; २ कर. 
१:२०; गल. २३१२१. इतर. ६:१७; २ पिसर. १:४ । 

-परमेश्वर याद रखता है. भजन, १०५:४२; खूक, १:४४; तीत. 
१:२; इब्र. १०:२३ । 

--उनके पुरा है।ने के लिये प्रार्थना को जाए. उत्प. ३३२:८,१३; १ 
इति. १७१३३; यश. ४३:२६ । 

--पश्चात्ताप करनेहारों और लौटनेहारों के खंग. निर ३४:७; 
भजन. ६५१३; १०३:८,१३; १३०:४; यश. १:१८; २७:५४; ४३:२५; 
४४:२२; ४५:१५; ४६:१३; ५३; ४४; यिम. ३१:३४; ३३:८; यहेज. 
३३:१६; ३६:२५; मीका. ७:१८; रोम- ४; ५; २ कर. ६११८; ७:१; 
दइफ, २:१३ । 

--उठाने, संभालने और सिट्दु करने के लिये. भजन. २३; ३७:१७; 
8२:८; ७३:२६; ८४:११; ६४:१४; १०३:१३; यश. २४:८; ३०:१८; 
४०२६; ४१:१० ४३:७४; ४६:३४ ४६:१४; ६३:९८; यिम ३१:३; 
हे।शे, १३:१०; १४:४; सपत्या., ३:१७; जक. २:८; १०; रोम. १६: 
२०; १ कर, १०:१३; ९५:५७; २ कर. ६:१८; १२:९८; इफ, १:३६; 
१ पित. १:३; ६:७। 

ले भिन्न मनुष्यों से की गयी. ग्रादम से.उत्प. ३:१४--नूह से. उतप- 
८:२१३ ९१६--इबश्राहीम से. उत्प. १२:७; १३:१४; १४: १७; १८: 
१०; ३१२:१४;:--हागार से. उतठ्प. १६:१०; २१:१७;:--इसहाक से. 
उत्प. २६:६--याकूब से. उत्प. २८:१३; ३१:३४ ३२:१२; ३४:११; 
४६:३--दाऊद से. २ शम. ७:११; १ इसि. १७:१०--सुलेम्तान से. 

१ राजा ९; २इति. १७; ७:१२। , 

-ख्ीह ने अपने शिष्यों से को. मत्तो, ६:४,३३;: ७:७; १०; ११:२८; 
१२:१०; १६११८,२४; १७:२०; ११:२८; २८:२०; जूक, ६-१२; १२: 
इ२; २२:२३; येहन, १४-१६; २०:२१ । 


प्रतोत ..._ १४४ प्रभु 


7 भततिज्ञा पक 

-शअआल्यदेशो उससझे भागी हैं- इफ. ३ । 

“जी ख्ीष्ठ में पूरी हुई. २ शम. ७:१२; प्रेरित. १३:२३; छूक: १: 
६९-७३ । 

-कंगाल शोर अनाथों से. ब्यवस्था, १०:१८; भजन. ६:८; १०:१४; 
१२:५; ६५:५४; ६६:३३; ७२:१२; १०२:१७; १०७:४१; १०६:३१; 
११३४७; १४६:६ नीति. १५:२५; २३:१०; यिम. ४६:११. देशै- 
१४४३ । 

- संसारिक वस्तुश्रों के विषय में. निग. २३:२४; लैव्य. २६:६; भजन 
३४:८६; ३७४३; ६१:१०२:२८; ११३; १२१:३; १३८; नोति. ३:१० 
यश. ३२:१८; ३३११६. मत्ती. ६:२५- फिल. ४:१६; १ लतिम. ४:८ । 

“के विषय में उपदेश, इत्र. ४:१ । 

>देखे।, वाचा । 

प्रतीत--देखो, विश्वास । 

प्रधान--का आदर. निग. २२:२८; सभोप. १०:२०. प्रेरित. २३:५; रोम: 
१३:१-६; २ पितर. २:१०. यहूदा. ८. देखो. प्राचीन, राजा, न्‍यायी, 
ग्रचिकारो, अध्यक्ष दत्यांदि । 

सभा के घर क्षे. मत्ती, ८:९८. माक. ५:२२. हुक, ५:४१. प्रेरित- 
१३:१४; १८:८, १७ । 

“यिहूदियों के. ये|हन. ३११; ७:४०; १२:४२ । 

-+जिन्‍्हें मूसा ने चुना. निर्गं. १८:२५ । 

. छदेखे।, राजकुमार, अध्यापक । 

प्रधानता---खोष्ट सब पर अधिकार रखनेहारा है. इफ. १:२१; कल- १: 
१६; २:१०. देखा, फिल. २:१०. इज, १:४ । 

प्रबंध--को ग्रावश्यक्ता,. गिन. ४:६; २ शम, ६:६०-६; १ इति. १३:९-१२; 
१५:१३; कल. १४:४०. तोत. १::५ । 

प्रवत-.देखोी, जयवस्स । 

प्रभु--का दिन. प्रकाश. १५१० । 

--को प्रार्थना. मत्तो. ६:& । 


पअज्भुता १४५ प्रायश्लित 


- प्रभु सोज-- 
भेज, खीड के देह श्रौर लट्टू का. १ कर. १०:१६ । 
स्थापित किया गया. मत्ती. २६:२६; माक- १४:२२/ छूक- २२३४ 
१६; १ कर. ११:२३ । 
के लिये अपनी परीक्षा करनो. प्रेरित. २:४२; २०:७; १ कर. १०: 
२१; १११२८ । 
शुद्ध मन से न लेना. १ कर. ११:२७ । 
+दैखो, खौष्ट । 
प्रभुता--देखो, अधिकार । 
भ्रमांगु--देखो, परण, जांच, परीक्षा । 
प्रसन्न---दे खो ग्राननद, सुख । 
प्रस्तुत--दया के काय में. नोति. ३:२७,२८ । 
ग्राकृतिक--मलुष्य परमेश्वर के कारों" की ओर ध्यान नहीं देता. मत्ती- 
१६:२३; १ कर. १:१८,२३: २:१४; ३:१-३ । 
पराचीन--देखे, प्रचान । 
*” --प्रेरितों के समय विशरपों की पदवी से मित्रेता न रखा जाता था. 
प्रेरिल. २०:१७, २८; तीत. १:६,७ । 
प्राणु---मत्ती. १६:२६; माक- ८:३७ । 
देखे, जीवन । 
प्राण देना --देखे।, चम के लिये प्राण देना । 
प्राणी--नये. येहन. ११:१६; ३६:२२; रोम ६:४; ७:है; २ कर. ५११७. 
गल. ६:१४. दफ. २:१०; ४:२४. कल, २३:१२; ३:११ । 
--चार जीवते. यहेज. १:४५; १०; ११:२२; प्रकाश. ४:६-८; ५:६, 
१४; ६:१; ७:११; १४:३; १५:७; १३९:४। 
भ्राप्त-.देखे।, यश । 
प्रायश्यित--व्यवस्थानुसार. निग. २९:२६, ३०; लैठय. १-५ इत्यादि । 
--का दिन. लैब्य. १६; २३:३२ है । 
--मरी दूर करने के लिये किया गया. गिन. १६:४३ | 


१० 


प्रायश्चित १४६ प्रार्थना 


न सखोीष्ट ने दिया. रोम. ३:२४; ५:३; २ कर. ५:१८; गल, १:४; ३१ 
१३; तीत. २:१४; इब्र. ६:२८; १ पित- १:१९; २:२४; ३:१५; १ 
येहन. २:२; प्रकाश, १:५४; १३:४८ । 

--के विषय में भविष्यद्वाब्य. यश. ५३; दान. ६१२४७. जक- १३:१,७; 
येहन. ११:५० । ु 

--प्रभु भोज के द्वारा याद किया जाता है. मत्ती. २६:३६; १ कर. 
११:१३ । 

--आप के लिये. रोम. ३:२४; १ येोहन- २:२; ४:१० । 

“देखे, बलिदान । 

प्रायश्चित-स्थापन --निग- २५:१७; २६:३४; ३७:६; लैठय. १६:१३; ९ 
इति. २८:११; इब्र. ८:५ | 

--खीहष्ट कहलाता है. रोम. ३:२५। 

प्रार्थना --का समय, मल्शा शे।र उदाहरण. १ दलि. १६:३५ श्य्यूव-. 
३३:२६; भजन १२२:६; मत्तो, ५:४४; ६:३८; २६:४१; लूक. १८८९ 
३, ३८- रोम. १४:३०; १ कर. ७:५; याक- ५४:१३; १ पित- ३:७; 
३:७ । 

--करने को आज्ञा. यश. ४४:६; मक्तो. ७:७ २६:४१; छूक १५८:१; 
२१:३६. इफ. ६:१८; फिल. ४:६; कल- ४:२: १ थिस. ५४:१७,२५: 
१ सिम. २:१,८ | 

--के लिये साहस. अख्यूब, ३३:२६; भजन. ६:८; ३२:६५; ६ईई:१६. यश. 
६५:२४; जक. १३:६. मत्तो १८:१९; २१:२२: मार्क: ११:२४; 
लूक. ११:६; रोम. १०:१३; याक- १:५ । 

परमेश्वर सुनता और उत्तर देता है. भजन, १०:१७; ६४:२३; ९: 
६; यश, ४८:६९; याहन, ११:४२ ! 

--किस प्रकार की जाए, भजन. १४५:१८; नीति. १४:२९; सभोप. 
५:१२; मत्तो. ६:५,७; २१:२२; मस्क. ११:२४; खूक- ११:४५; १८:१; 
येहन, €:३१; १५४:७; रोम. ११:१२; इफ, ६:१८; कल. ४:२; 
१ तिम. २:८५; ५५; इब्र. ११:६; याक. १:६; ४:८। 


प्रार्थना १४७ प्राथ ना 


“खो के द्वारा. इफ. २:१८; इत्र. १०:१६ । 

>-खी;2 के नाम पर. योहन. १६:२६ । 

के लिये प्रतिज्ञाएं; यश. ६४:२४; आमोस. ५४४; जक- १६:९६: 
मत्तो. ६:६; छूक. ११:६४; येाहन. २४:१३ । 
का हंग“-गिन- १६:६२; यदेाओम्‌- ५:१४; १ राजा. ८:२२; १ इति 
२१:१६; २ इति. ६:१३; भजन. २८:२; ६५:६; यश. १:१४; विलाप- 

» २:१९; मत्ती, २४:३६; मभाक- ११:२५; छूक. २२:४१; प्रेरित. २०: 
३६; १ लिम. २:८। 

--सब लोगों के आगे. निग. २०:२४; २ इति. ७:१४,१६; यश. ५६: 
७; मत्ती, १२:९६; १८:१६,२०; लक- ४:१६; ११:२ | 
उदाहरण--यहे। श. यहो शू. ७:६-९--दाऊद. १ इति- २६:१०,१२ 
२शम दई:१८-घछुलेमान- २ इति- ६ई:१२>यहूदी. छूक. १:१०-- 
मंडली. प्रेरित. २:४६; ४:२४; १२:५.१२--पितर और येहन- 
प्रेशि, २:१-गअनन्‍्ताकिया की मंडली प्रेरित. १३:३--पांवल और 
सीलास. प्रेरित. १६:१६--पावल ग्रोर पुरनिये. प्रेरित. २०:३६; 
२१:५ | 

--युप्त में. भजन- १५:१७; ८८१; दान. ६:१०; १ थिप्त. ६:१७ । 
उदाहरणा--इब्जाहीम. उत्प. १८:२३-३२--छूत. उत्प. १८:१० 

-दलियाजर. उत्प. २४११२--या कूब. उत्प. ३३:६--गिदियो न -न्‍्यायी 
६:१३,२२,३६, २१-हल्ला. १ शम. १--दाऊद. २ शम- ७:१८; १ 
इति. २६:१०--शलियाह. १ राजा, १८:३६ई--हिजकियाह. २ राजा 
२०:२--यशायाह. २ राजा. २७:११--याबेज. १ इति. ४:१०--मन- 
शशै. २ इति. ३६:१९--णज्ा. ण्ज़ा. ९:५१, ६--नहेमया. नहेम. २:४; 
++यिमया. यिर्म . ३२:१६--दानिएल- दान. &:३--येना. येन- 
२:१--ह स्रा. जूक. २:३७. पावल--€:१९; १ थिस. ४:२३--कर्णि- 
लिय. प्रेरित. १०:२,३०--पितर. प्रेरित. ६:४०; १०:३६ | 

--कपटियों की--चणित ठहराई गई है. भजन, १०६:७; नीति. १: 
२८; २८:६; मक्तो. ६:५। 


प्रोति श्ड्८ प्रम्म 


--प्रार्थना-- 
-प्रभु की. मक्ती. ६:€. जूक ११:२ । 
-चोर को क्रश पर से. लूक. २३:४२ | 
--खोीड्ट को. मत्ती, १४:२६: २६:३६; २७:४६; माक - है४६; १४:३३; 
१४:३४; छूक. ६:१२; ६:२८; २३:३४,४६. येशहहन, १७:९६ । 
प्रीति--परमेश्चर के चर से. १ इति. २६:३; भजन. २६४८; ८४:२,१० । 
--परमेश्वर के लिये भजन. ४२:१; ११९। 
--ऊपर की वस्तुओं से रखो. कल. ३:२ । 
--शरोर को लालसा के ऋश पर चढ़ाशो. गल. ५:१६,२४; २ पित. 
२:१० । 
प्रम--परमेश्वर से, आज्ञा दो गई. ब्यवस्था, ६:५; १०:१२; ११११; 
यहोत्रू: २२:४६; भजन- ३१:२३; दान &€:४; मक्तोी. २२:३७; १ 
येहन- ४; ५ । 
“को आशीष. नहेम. १:५४; भजन . १४:२०; १ कर: २:६; ८:३। , 
--भ्रात्री रोम. १२:१,१० 
-पत्ति का. उतप. २६:२०, २ शम- १:२६; इफ. ५:२५; कल. ३:१९; 
तोत. २:४ । | 
--खीष्ट से. मत्ती. १०:३७; प्रकाश. २:४ । 
--छंसार से. १ येोहन. २:१५ । 
--परमेश्वर का हम से और हम में--रोम- ५:५; तीत.- ३:४; १ येहस 
२:५,१४; ३:१७; ४:६,१२,१६- यहुदा. २१॥ 
--प्रूरां भय के दूर कर देता है. १ येहन. ४:१८ | 
--बैर के साथ नहों हे। सकता. १ येहन. 8४:२० । 
“पके बिना खंसार के ओर दान तुच्छ हैं. १ कर. १३:२ । 
--को बढ़ाई, १ कर- १३ । 
>खीह का हम में और हम से. येहन. १४:१३- रोम- ५:२४; २ 
तिम. १:१३ | 
“आत्मा का और आत्मा में. रोम. १४:३०. गल, ५:२२. कल. 
११८ । 


प्रेरणा १७६ फरीशी 


>- प्रस्तं-..00 

“पड़ोसी से. लैब्य. १९८::८,३४. मक्तो. १६:१६; २२:३९. माक. १२: 
३१; इफ. ४:२३; कल. ३:१४; १ येोहन. ३:१७, १८; ४:२० । 

-देखो, प्रीति । 

प्रेरणा--धम पुस्तक का लिखा जाना. छूक. १:७०; प्रेरित. १:१६; ३: 
२१; रोम. १:२; २ तिम- ३:१६; इब्र. १:१९; २ पिशल. १:२१. देखो. 
, गिन. १२:६-८; रोम. १५:४; १ कर. १०:११. देखो “ईश्वर की 
प्रेरणा । 
प्रेरित---उनका बुलाया जाना. मत्ती. ४:१८-२१; <:९; माक- १:१६; 
सुक ४६:१०. येहन ११:३८ । 

-उनका चुना जाना और बल. मत्ती. १० १६:१९; १५:१८; २८: 
१९; माक- ३:१३; १६:१५; जूक: ६:१३; <; १२:११; २४:४७; येहन. 
२०:२३. प्रेरित. ६:११५,२७; २०:२४; १ कर. ५४:३; ३२ थिस. ३:६; २ 
लिम. १:११ । 

--ख्ीघ्ट की साछी देना. लुक. १::: २४:३३,४८; प्रेरित. १:२,२२: 
१०:४१; १ कर. ४:१; १५४:५; २ पित. १:१६; १ येहन. १:१। 

“उनका दुःख सहना. मतक्तो. १०:१६; छूक. २१:१६; येहन. १४:२०; 
१६:२,३६३; प्ररिल. ४. इत्यादि. १ कर. ४:६; २ कर. १:४; ४:५८; 
१११२३; प्रकाश- १:६ इत्यादि । 

--उनके नाम स्वग में लिखे हैं. प्रकाश. २१:१४ । 

--भूठे, दोषी ठहराये गये. २ कर. ११:१३. गल. १:७; फिल. १११५, 
१६; कल. २:४, १८. २ पित. २:१; यहूदा ४ ! 


फ 
फरीशी--प्रसिद्दनिके दिम्रूस. येहन. ३:१--शिमोन. छूक. ७--गम- 
लिशल प्रेरित. ५:३४. शावल--प्रे रित. २३६:६; २६:४५; फिल. ३:७४ । 
--जिसने खोष्ट के। भोजन करने बुलाया. छूक ७:३६; ११:३७; 
१४:१ । 


फरोशी १५० फल ' 


प्रफौष्ठ उनकी दशा पर शोक करता है. मत्ती. २३:१४ जूक. 
११:४३) | | 

--खीष्ट से प्रश्न किये. छत्री के! त्यागने के थिषय में. मफक्ती, १६:३; 
भोजन करने के विषय में. मत्तोी. ६१११; १५:१; माक २:१६; 
छूक, ५:३०. पाप क्षमा किये जाने के विषय में. लूक. १:२१; 
विश्वामवार के विषय में. मष्तो. १२:२.१०. उपवास. माक . २:१५; 
कर फै विषय में मत्ती. २२:१७ । 

--खोष्ठ का ठठ्ठा किया. लूक. १६:१४ । 


--खोष्ठ के विरुद्दठु कुड़कुडाए. मत्ती €:३४. जूक १५:२। 

-खीछष्ट से तुच्छ समभे गये. मक्तो. ५:२०; १६६:६; २१:४३; ३३:२; 
११:३९ । ५ 

लोगों के उनके कारण चितावनी दी गई. माक- ८५:१५. जूक- 
१२६१ । 

--खीष्ट मे चिन्ह इंंढ़ते हैं. मत्ती. १२:३८; १६:१। 

>-खीणष्ट के विरुद्ठु सलाद करते. मत्ती १२:१४. माक - ३:६ । 

--निफ्नो दिमूस उनके सलाह से नहीं मिलता. येहन. ७:५१ । 

--अन्चे के ले। बीना किया गया निकाल देते हैं. येहन. ९:१३ । 

-में बिभेद येोहन, ६:१६ । 

-खोष्ट के पकड़ने के लिये सिपाही भेजते हैं. येहन, ७:३२ । 

“+खतने के विषय में तकरार करतले. प्रेरित. १५:५ । 

“जो उठने के विषय में उनके घिचार. प्रेरित. २३:८ । 

फल्चष---पहिले तीन व के न छुए जाएं. लैठय. १८:२३ । 

-आक्ञाकारियों के ग्रशीष पावेंगे. व्यवस्था ७:१३; २५:४ । 

--विश्वास के पश्चात्ताप के लिये. मत्तो. ३:८; ७:१६; येहन. ४:३९: 
१५:१६; रोम. ७:४;७ कर. €:१०; गल. ५१२२; कल. १:६३; दंग्र- 
१२:११. याक्क. ३:१७ | 

-के पेड़, युद्दु के समय नष्ट न किये जाए'. ब्यव सथा. २०:१६ । 

-दैखेा, बदला । 


फांसी १५१ बंश 


फांसी--देखे। टिकटी । 
फाटक--स्वर्ग के. उल्प. २८:१७; भजन, २४:७; यश. २६:२१ । 
मृत्यु श्रौर नरक का. भजन. ८:१३; मत्ती. १६:१८ । 
कबर का. यश. ३८:१० । 
तंग और चौड़ा. मत्ती. ७:१३; छूक. १३:२४ । 
फाल-- देखो, हल की फाल | 
फिरना-- देखे, चलना । 
फिलिस्तियों के प्रधान--देखे।, प्रधान । 
फुसलाना--देखे।, छल, घेखा | 
फूट--प्रेरित. १५:१ | 
फैसला -देखे।, शिएा य. परख, जांच, परीक्षा । 
फोडा--निरा. ९:९०. प्रकाश. १६:२. देखे. २ राजा. २:७; अय्पूव. 
२०:७ । 
ब 
बंधक --देखे।, बन्चक | 
बंशु---भ्रोरत का. उत्प. ३:१५. प्रकाश. १२ । 

--सप का. उत्प. ३:१५; मत्ती. १३३८; येहन. ८:४४; १ येहन- 
३:०,१० । 

“को बाचा. उत्प, ३:१५; १२:३; १३:१४,१६; १५:४,१८; १७:८; २ १४ 
१२; २२:१८; २४:७; २६:३; २८:४,१३,१४; ३२:१२; ४८५:४; निर्ग. 
३३:१; ब्यवस्था. १:८; ३४:४. भजन, २२:३० ! 

--इस्ताएलियों का. उनका नाम, याकूब के पुत्र. उत्प. ३५:२३-२६ । 
अपने घरानों समेत. ४६:८-२७; निर्ग. १:२-४; ६:१४-२५; १ 
इलि. २ । 
उनका बंश. २ से ८। 

मोना में गिनती. गिन. १. मेज्राव के मैदान में. २६११-६२ 

दाऊद से गिना जाना. ३२ शम. २७४; १ इति. २१ | 


बंशायली . १५२ बजल 
-बंश-- 


-“इस्राशल ने आशीष दी. उत्प. ४९. विलाप ने. गिन. २३:२४- म्रूता 
ने. व्यवस्था ३३४ 
के सरदार, गिन. १:४-९६ | 
उनके देश का बांटा जाना. ठयवस्था, २७:११-१३ । 
के आनुसार फाटके के नाम रखना. यहेम. ४८ । 
वे जे प्रति बंश से द्ाप लगाये गये. प्रकाश, ७:४-५ | 
--देखो, घराना । 


बंशाचवली --आदम की. उत्प. ५; १ इति. १; जूक- ३ | 
नह की. उठप. १०; १ इति. १४४ । 
शैम की. उत्प. ११:१० | 
तारा की. उत्प, ११:२७ । 
दब्राहीम की. उत्प. २५; १ इति. १:२८ । 
याकूब की. उत्प. २६:३१; ३०; ४६:८. निग, ११३. गिन. २६; 
१ इसि. २ । । 
ण्साव की. उत्प. ३६; १ इति. ११३४ । 
इस्ताएल के बंश को. १ इति. २; ४; ५; ६; ७ । 
दाऊद की. १ इति. ३। 
खीह की. मत्तो. १; सूक. ३:२३ । 
--जिसका अन्त नहों. १ तिम- १:४॥ 
बकबक--करना व्यर्थ है. अय्यूब, ११:२; नोति. १३१३; २१:२३- सभोप- 
१०:१४; इफ- ४:४; ९ लिम- १:६; ४६:१३. सोत. १:१० । 
बकबादी--नी ति. १४:२; सभोप. १०:१४ | 
बकवाही--लैठ्य. १६:१६; नोति. ११११३: १०:८; २६:१०. यहेज., २२४ 
९; १ तिम. ५:१३; १ पितर. ४११५ । 
बचन--ईंश्वर का. खोह का एक नापप्ठ. येहन. १:१,१४; १ येहन- 
१४१; ५४७; प्रकाश. १९:१३--की बढ़ाई. भजन- ६६:७,१०; ११९. 
यिम. १५:१६ । 


बयाना १५३ बच्चे 


- बचन--- 
--ईश्वर की प्रूण ता का. गिन. ११:२३- ठयवम्था, ४:२. यश. 
५५:११; मफ्तोी. २४:३५; इञ्र. १:३; ४:१२ । 
“अनर्श, मत्ती १२:३६. सभोप. ५:२; यहेज. ३५:१३; मल. २:१७; 
३:१३ । 
“जो योही कहा जाए उन पर. कान लगाना. सभोप. ७:२१,२२ । 
“हमारा कत्तंठय हमारे बचन के लिये. भजन, १४ह३; सभोप- 
४६:२. मत्तोी. १ २:३७. इफ. ७:२८; कल. ४8:६. याक. १:२६; ३-२-१२। 
“देखो, भाषा, व्यवस्था. इत्यादि । 
बयाना---देखो, दुड़ाना, त्राण । 
बचा हुआ---विश्वा सिये का भाग. १ राजा. १६:१८; यश. १७:५४; २७११२ 
सत्यादि। * 
बच्चे-.. परमेश्वर के दान हैं. उत्प. ३३:५४; भजन, १२७; १२८। 
--शक आशीष हैं. नो लि. १९०: १; १४:२०; १७:६; २३:२४; २७:११; २९:३- 
--का कत्तव्य. निग॑. २०:१२; लेठय. १६:३,३२. ठयवस्था. ५:१६; 
३०२; नीति. १:८; ६:२०; १३:१४: १५:४६; १६:२७; २३:२२; २४:२१; 
२८:७,२४. सभोप. १२:१; इफ. ६:६१; कल. ३:२०; १ सिम. ५:४, 
दब. १२:६; १ पिस. ४:५ । 
जे भालुओं से फाड़े गये. २ राजा. २:२३ | 
--बैललहम के द्ेरोद ने चात किये. मत्ती. २:१६ ( यिम- ३१:१५ )॥ 
--खीष्ट ने उन्हें ग्राशीष दी. मक्तो. १६:१३; माक. १०११३; छूक. 
१८:१५ | 
--परमेश्वर के. इत्र. १२:५; इफ. ५:१; १ पिल. १:१४ । 
--ज्योति के. लूक. १६४८. येहन. १२:३६. इफ, ५:८; १ थिस. ५१५ । 
“-भ्राज्ञाकारो -- 
खीड्ट. छूक. २:११--इसहाक. उत्प, ,२२:६-यिप्ताह को जुन्नो. 
-ज्यायी, ११:३६--शम्नूएल? १ शम. २:२६ । 
“-दुष्ड--१ शम- २:१२,२४ नोति. १५:४४; १७:२१; १९:१३,२६; 
२८:७,२४; ३०:११; यश, ३:५४; यहेज. २२:७ । 


अश्यों के समान १५७ यदला 
-- बच्चे -. 


-+उनका दण्ड. निग . २१:१४; ठयवस्था, २९:१८; २७:१६; २ राजा, 
२:२३; नीति. ३०:१७. माक- ७:१० । 
के ५ 

--शतान के. प्रेरित. १६:१० । 

“द्वूध पीले. उनसे परमेश्वर को स्तुति. भजन. ८:२; मत्ती. ११:२४; 
२१:१६ । 


बच्चो के समसान- होने को आज्ञा दी गई. मत्ती. १८:३-५; १६:ः१३- 
१५; २१:१६; माक €:३६; १०१३-१६; जूक. ९:४६-४८; १०:२१; 
१८:१४-१७; १ कर. १४:२०; १ पितर. २:२. (भजन, १३१:२)। 

बलछुड़ा--- सेाने का, हारून ने बनाया. निग . ३२; प्रेरित ७:४० । 

“झसामरिया में बनाया गया. हे।शे. ८:५,६ । 

बछुटड---वयरुविश्याम ने बनवारण, १ राजा, १२:२८ पु 

बछिया “बलिदान के लिये. उत्प. १५:९८; गिन. १८:२; ठयवस्था- 
२१:३: इत्र. €:१३ । 

बडबड़ाना-देखो, कुड़कुड्डाना । 

बड़ी भोर--देखो, भोर । 

बद्गुमान-- देखो, सनन्‍्देही । 

बदलना -- वस्त्र. दैखो, वस्त्र । 

--संसारिक वस्तु के विषय में व्यवस्था. उत्प. ३:९६; अय्यूब, २४:१४, « 
१८-२०; २०:४-११; भजन. ३७:३५, ३२६; ४५:१०-१२; ७३:१५-२०; 
६०:४६-१०; १०३:१४,१5%.- सभोप- १:४-७; ३:१९,२० | 

बदलसा-- परमेश्वर के हाथ में है. ठय्वस्था. ३२:३४; भजन. ६४:१; मच्ती 
११३६; रोम- १२:१६. इश्र १०:३० । 

>-वह अपने दुशमनों से लेता है. ठयवस्था. ३२:४१,४३३ न्‍्यायी. 
११:३६४ भजन, ६६€:८, यश. ३४:८५; ३४४४; ४७:३; ६ंइ:४. यिम. 
५१०:१५,२८; ५१:११; नहुम. ११२)नरोप्र. ३:५४; २ थिस. १:८ । 

--खीटष्टियान के लिये हो सकता है. रोम. १११२० । 

देखो. पलटा, प्रतिफल । 


बच १५५ बनन्‍्धुवाई 


--बदला--- 

लेना. बर्जित है. निर्ग. २३:५; लेठय, १६:१८. नीति २०:२२; २४: 
२६; मत्ती. ५:३८,४४. रोम. १२:१७,१६; १ थिस- ५४:१४; १ पित- 
३:३६ । 

ऊझके समय. न्यायी, १४:१६; १४:७,५; १६:२१; २ शम- ३:१-१२; 
१३२८०,२€९/ २०:१०; १ राजा, ११:४०; १६:२: २ राजा, ६:३१; 
शस्तर. ३:१-१५ । 

“लेनेहारा--लोहू का. गिन. ३५:१२,१६-२७; ठयवस्था. १९:६,१२; 
यहेशू. २०:३,५; २े शम- १४:७-११. देखो. रोम. १३:४ । 

“देखो, पलटा । 


बध-- देखो, हिंसा । 


बनाना-- देखो, रचना । 
यन्धक--नहेम. ५:३. देखो. लेठय. २५:१०-१६५; २७:२४ व्यवस्था: 
१५:१-३ । 
“रखने को व्यवस्था. अय्यूब. २२:६; २४:३,६,१०. यददेज. १८:७,१२, 
१६; ३३:१५; आमेास., २:८। 
बन्घुवाई “ भिस्त्र देश में इस्राएलियों की. निग- १ से १२० भजन, 
१०५:२५; प्रेरित, ७:६ । 
-+क्षूलनोी न चाहिये. ठयवस्था. ५:१५; १४:१५: २४:१८ । 
>-बाबूल देश में. २ राजा, २५: एज़ा. १; ९८:७; नहेम- १; शस्तेर- 
३; दान, १॥ 
-- और जातियाँ की. न्‍्यायी. ३:८.१४; 8:२; १०:६-९ । 
--फिलिस्तियाँ की. न्‍यायी. १३:१; १४:४; १५:११; ९ शम- १३:१९- 
२२: १४:११ । 
ऊसे छुटकारा, यश- ४२:७; ४८:६;,६१:१; यहेज- २०:६-१० जक. 
६:१२; जूक. ४:१८; २ सिम. २:२६; इख् . २:९४,१५ । 
--श्रात्मिक. येहन. ८:३४. प्रेरित. ८:२३; रोम. ६:१६, ७:२३; ८:२३; 
गल. २:४; ४:३; १ तिम- ३१७; २ तिम- २:२६; इब्र. २:९४; २ पिल- 


बनन्‍्धघुवे . १५६ बपतिसमा 


+ बन्घुवाई--- 

२:१८. ख़ीद्ट के द्वारा निस्तार. यश. ६१:१. छूक. ४:१८. याहन. 
८:३६ रोम, ८:२; गल. ३:१३ । 

--इसत्राश्ल के विषय में आगे से कहा गया. लेठय. २६: ३३. ठय- 
वस्था. २८:३६--दस बंशों को. आमेसत. ३; ४; ७:११-प्रगी हुई. 
२ राजा. १७; १ इति. ५:२६- यहूदा को. आगे से बताई गई 
यश. ई९:६. यिम. १३:१६; २०:४; २४:११: ३२:२८-प२रो हुई 
>२े राजा. २५; २ इति. ३६; भजन. १३७. शस्तेर. २. यिम 

३२; दान, १ । 

-से लौठ आना. णज़ा. १. नहेम. २; भजन. १२६। 


बन्धुवे--के संग ठयवदहार. गिन. २१:१३-१६. ठयवस्था, २:३४,३५; ३१६६ 


२१:१०-१४ । 


बन्दोग्रृहू--देखो, बाइबल की शब्दावली में '“बन्दीगृह' । 
बपतिसमा--येहन का. मत्तो. ३:६,१४; २१:२५; माक. १:४-८. लूक. . 


३:३-१६; ७:२९; येहन- १:२४-२८,३३; ३:३३; 87१; प्रेरित. १:४, 
२२; १०:३७; ११:१६; १३:२४; १८:२५; १६:३,४ । 

“यीशु खीछष्ट का. मत्ती. २८:१६, माक . १६:१६. येहन.- ३:३-२६; 
8:१,२; प्रेरित. २:३८:८१; ८:१२-१६,३६-इ३८; €:१८; १०:४७,४८; 
१६:१४,३३; १८:८; १८-५; २२:१६; रोम. £:३,8; १ कर. १:१३: 
१०:२: १२१३. गल. ३:२७; इफ. ४:४- कल. २:१२; तीत. ३:५४. 
इज. ६;२--पविन्नात्मा से. मत्ती. ३:११. माक- १:८. छूक. ३:१६. 
येहन, ११३३; ३:४४ प्रेरित. १:५; २:३८; ११:१६; १ कर- 
१२:१३। 

--उदाहरण के रूप में. यहेज- १६:९; ३६:२५ । 

--की ठीक बिधि. मक्तो. २८:१६ । 

--किसने दिया. येहन. ४:२. प्रेरित. ८:१२-१६; १ कर. १:१७ । 
--को आवश्यक्तां. मक्तो. ३:१५; १ फ्लिर. ३:२१ | 

-देम के खतोष्ट से मिला देता है . येहम, ३:५. रोम- ६१३-५. गल- 
३:२७; कल. २:१२; उसके देह से १ कर. १२:१२,१३ । 


बपमुए १५७ बलिदान 


-बपतिस्मा-- 
--हम के बचाला है. १ पित. ३:२१ । 
- के द्वारा हम पुत्र ठहरते हैं. गज. ३:२६,२७ । 
--हम के नये जीवन में बांच देता है. रोम. ६:३-७/ कल, २:१२० 
तीत. ३:६-८; १ पितर- ३:२१ । 
मृतकों के लिये. १ कर. १५:२६ । 
बपम्तुण: देखो, अनाथ । 
शर्याना --- परविशत्रात्मा का. १ कर. १:२२; ५:५४; इफ. १:१४ । 
बयाबान--में इस््नायेलियों ने यात्रा की. निर्गं. १४- गिन. १०:१२; 
१३४३; २२; ३३; ठयवस्था, १:१८; ८:२; ३२:१०. नहेंस- ६:१९. 
२९:८; ७८:४०; १०७:४-में हागार भाग कर गई. उत्प. १६:७ ॥ 
--शलियाह भौगा. १ राजा. १८:४ | 
-येहन बपतिस्मा देनेहारा उपदेश करता था. मत्तो. ३ | 
बरदान--देखो, दान । 
बरसात -देग्वो, बारिश । 
बक्तन --देखो, बासन । 
बर्दाश्त करना--दे खो, सहना । 
यर्षा--देखो, बारिश | 
बतल--इस्नाएलियों का, परमेश्चर है. निग - १४:२० १ शम. १४:२९. 
भजन, २७:१; २८:८; २९:११; ४६११; ८१४१; यश २६:४.- येाश्ल. 
३:१६. जक. १२:४५ । 
+पाप का. रोम. ७; १ कर. १५:५६ | 
-दुर्बलता में पूरा हेतता है. २ कर. १२४९; इब़्. ११:३४. भजन. 
्<६२ | 
>-दैखो, शक्ति । 
यसतिदान--पहिला बर्षन. उप. ४:३,४ । 
-मलुष्य का. २ राजा. ३:१७ यहेल. २०:२६,३९ । 
--खीष्ठ का. देखो, खोष्ट । 


बस्श्र १५८ बहरा 


हक बलिदान-- 
ग्राह्मिक, व्यवस्था, ३३:१६; भजन, ४8:५४; २७:६; ६०१४; ५१: 
१६; १०७:२२; ११६:१७; ११६९:१०८; १४१:२. है।शे. १४:२; रोम- 
१२११. इफ. ४:२; फिल. २:१७; ४:१८. इअ.- १३:१५,१६; १ पिल. 
श्ःप्‌ । 

>यहुदियों का, उदाहरण के रूप में. इज. ५ से १०। 

“परमेश्वर इस से ग्राज्ञाकारो हेनने के बड़ा ठहराता है . १ शम- 
१४:२२. भजन ४०:६-८५; ५०:८-१४; ५१:१६,१७; ६6:३१. नोति. 
१४:८; २११३,२७; १८:६. यश. १:१२-२१७. यिम. ७:२२,२३- देशेः 
६: ६; आअमे।स. ५:२१४-२७. मक्तो. ९:१३; १२:७; २१:१६. मार्क: 
१२:३३. प्रेरित. ७:४२, ४३ । 

--कब परमेश्वर ग्रहण न करेगा. नीति. १४:८. यश. १; ६१:८. यिम- 
६:२०. हे।शै, ८:१३. आमे।स. ५:२१-२३- मल. १:१०; २६१३ । 

“-अयेग्य. मल. १:७-१४ | 

-हमारे देह का: रोम १२:१। 

देखो, प्रायश्चिल । 

यरुशअआ--चमडे के कुत्ता का. उत्प. ३:२१ । 

--फाड़ना- उत्प. ३७:२६,३४; गिन- १४:६; न्‍्यायी. ११:३५; प्रेरित, 
१४:१४- धोने की श्ाज्ञा. निग. १८:१०; लैठय, ११:२५; गिन. 
१६:७ | 

--याजकें का. निग. २८,३९८ | 

-शुद्ध करने की बिथि. लैवय. १३:४७ ( सभोप. €:८. जक- ३:३- 
यहूदा. २३ ) । 

--मिली हुई बस्तु का न हो. लेठय. १६. ठयवस्था, २२:११। 

-छत्री ओर पुरुष एक दूसरे का न पहिनें. ठयवस्था, २२:५४ । 

--खीह का. उस पर चिक्लो डाली गई'. भजन. २२:१८, मत्ती, २७: 
३४. ये।हन १६:२३ । 

बहर[-.-के! बुरा कहना बर्जित है. लैव्य, १६:१४ । 
--खोष्ट ने चंगा किया. माक, ७३२; ६:२५ | 


' बहाना १५४ याचा 


यहाना---कूठा, परमेश्वर ग्रहण नहीं करता. यिम- ७:१०; 4 कर. 
१०:१३ । 
-दिखावे का. १ शम. २०:६,२६; २८:१,२; २८:८; १ राजा, १३:११- 
१६, यिम. ४१:१-६ । 
यहाल-- करना. इसकी विधि. जैठय, २४:१८-२१. नीति. ६१३१. लूक- 
१६८ । 
बहुतायत--ईश्वर की और से होतो है. उत्प. २७:२८. व्यवस्था, १६: 
हु १०,१७; २०:११; ३०:ए; भजन, ६५:८-१३; ६८:६९; १०४:१०-१५; 
१४४:८-१५; १४७:१३,१४- यिम. ५:२४; ये।एल, २:२६; ३:१८. 
ग्रामोस, ८:१४; जक. ६:१७. प्रेरित, १४:१७; ९ कर. १६:३२ । 
बॉफ--होने का अनादर. उत्प. ३०:२३; १ शम. १:६. अय्मूब, २४:२१- 
यश. ४:१; लूफ़. १:२५ | 
--थीं--सा रह. उत्प. ११:३०; १६:१; १८:१; २२--रिवकाह- उतप, 
२५:२१-- राहिल. उठप. २६:३१; ३०:१--मनुहा की सल्लो. न्‍यायी. 
१३-हचञ्का. १ शम. १-शुनोमत. २ राजा. ४:१४- इलिशब. 
लूक. १. देखो. भजन. ११३:६. यश. ५४:१; गल. ४:२७ । 
>-दैखो, निन्‍दा । 
बाँया हाथ -- वाला. न्‍यायो, २०:१६. १ इति. १२:२; न्‍्यायो. ३:१५ । 
बाह--परमेश्वर का. निर्ग. १५:१६. व्यवस्था. ३३:१७. शअय्यूब, 8४०:६; 
भजन, ७७:१४; ८९:१३; €८:१. यश, ३३:२; ५१:४४: ५२११०; ५३: 
१; यिम. २७:५४; जूक. १:५१; प्रेरित. १३:१७ । 
“-सनातन के. व्यवस्था, ३३:२७ । 
बाचा--- परमेश्वर को । 
मूह से. उत्प. ६:१८--इब्राहीम से. उत्प. १४:७,१९; १७:३२. खूक- 
१:७२. प्रेरित. ३:२४- गल. ३:१६,१७:-दसहाक से. उत्प. १७:१९; 
२६:३--याकूब से. उत्फ. २८१३. निर, २:२४; ६:४; १ इति. 
१६:१६ । 
--इस्ताएलियें के प्रंग. निग. ६:४; १६:४५; २४; ३४:२७; लैठय. २६: 


वाया १६० घाआ बजाने के यत्थ 


>-बया... 

* ६; व्यवस्था, ५:२; ९:३६; २६:१६;१२६. न्‍्यायी. २:१९; यिम'. ११; 
३१:३३. प्रेरिल. ३:२५ । 

--फिनियास के घंग गिन. २५:१३ । 

““दाऊद के संग, २ शम. २३:४- भजन, ८८:३,२८,३४; २५:१४ | 

--परमेश्वर इस बाल का ख्याल रखता है. व्यवस्था, ७:६; १ राजा. 
८:२३; भजन, १०५:७; १११:५ । 

--का तुच्छ जानने से हानि. बयवस्था, २८:१५: यिम. ११:२; इम्- 
१०:२९ ॥ 

--का चिन्ह. लोण. लैब्य. २:१३. गिन. १८:१९; २ इति. १६:५४ 
(निग. ३१:१२) । 

--की घुघ्तक, निग. २४:७/ २ राजा. २३१२; इम्र. ६११९ । 

-इबाहोम और अविगलिक के बीच. उत्प, २१:२७ | 

--यहोश और इस्त्राएलियें के बीच. यहेाश. २४:२५ | 

-- दाऊद और यनतन के बीच. १ शम. १५:३; २०:१६; २३११८ । '* 

-नई. थिम . ३१:३१; रोम. ११:२७. इब्ज. ८ः८ । 

-खीष्ठ ने अद्भीकार को. (मल. ३:१) छूक. १:६८-८०; गल- ३:१७- 
दब. ८६; ६:१५; १२:२४ । 

-शाब्तसति को. यश. ५४:१० यहेज- ३४:२५; ३७:२६ । 

-- बदल नहीं सकलोी. भजन ८९:३४. यश. ४४:१०; ५८:२१ । 

-सनाहन की. उत्प. <:१६; १७:१३; जैठय. २४:८- यश. ५५:१३; ६१:८. 
यहेज. १६:६०,६२; ३७:२६; इब्र. १३:२० । 

-“दैखा, व्यवस्था, व्यवहार, विचि, नियम, प्रतिज्ञा । 

बाजा बजाने के यन्त्रू--म नाये गये. उह्प, ४:२१ । 

--धामिक कार में काम में आये. निर्ग १५:२०; >े शम. ६५; १ इति. 
१५:१६ २८; १६ै५,६,४२; २५:१-७; २ इति. ५:११-१४: ७:६; १६३: 
१२-१४; २०:२८; २३:१३; २६:२३५-२०; ३०:२१; ३४:१२; ३५:१४, 
२५; नहेम १२:३५, ३६ ! 

--प्नत्तिपूजकेा की पूजा के समय बजाये गये. दान. ३:५०९५ । 


बाली १६१ बाल 


““ बाजा -- 

“दूसरे समयों में बजाये गये. न्‍्यायो. ११:३४; १ शम. १८:६. सभोप 
३:८. यश, ५:११; १४:११; २४:८; ३०:२६ ,३२. यिम . ३१:४.- ग्रामोस 
६ः५; छूक., १४:२५ । 
युद्दु के समय, गिन ९०:२-६: ३१:६; यहोश. £:9,८- न्‍्यायी. ७: 
८,१९८; २ इति. १३११२- सपन्‍या. १:१६ ॥। 

बाजी-- देखो, खेल । 

यांते-- में उत्तावली करना उचित नहीं. नीसि. १५:२८; १७:२७,२८० 
सभोपष. ६:२४ याक- १:१६,२६ । 

बात खीत--- परमेश्वर की मूसा के संग. लिर्ग. ३३:४--योशु की निको- 
दीम के संग. येहन,. ३--सामरी छत्री के संग येहन- ४:७-२७५--दे। 
शिष्यों के संग. लूक. २४:१३--पिसर की कणोलिय के खझंग. प्रेरित 
१०:२७ --फोष्ठ को अगरिपा के संग. प्रेरित. २६:३१ ॥ 

घादुत्त--देखो, खम्बा । 

बादविवाद्‌्--देखो, कगड़ा, भगड़ना । 

योरिष--त्फान की. उत्प. 9; निग - €१३४; ९ शाम: १९:१७. भजन. 
१०५:३२ | 

>परमेश्वर का दान है. मत्तो. ५:४५. प्रेरित. १४:१७ । 

बन्द को गई. १ राजा. १७; यिम - १४- जक्‌- १४:१७. याक- 
१५१२७ 

--उदाहरण के रूप में. लैदय. २६:४. व्यवस्था. ३२:२: २ शम. २३: 
४. भजन, ६८:६. होशे. १०:१२ । 

बालत--देखो, दाढ़ी । 

“-कैाढ़ के समय मुड़वाना. लैव्य. १३:३३; १४:८ | 

--नाजीर नहीं मुड़वाते थे. देखो. नाजिर। 

-अविसलूम के. २ शम. १४:२६; १८:६ | 

“-लम्बे--पुरुष के लिये अनादर, रुत्री के लिये आदर के कारण. ९ 
कर. ११११४,१४५ । 

११ 


बालक १६२ ु विधवा 


<--बाहा--- 

+केा सजामा बजि स है. १ लिम. २:८; १ पित. ३:३ । 

से खीहे के पांव पॉहना. लूक- ७:३८,४४. येहन. ११:२६ १२:३ । 

-सिर के गिने हुए है. मत्ती. १ ०:३० जूक, १२:७। 

-प्लूतिप्रूजक मुड़वा देते थे. लेठय, १६:२७; २१:५४. ठयवस्था. १४:१९; 
यश, १५:२. यिम. €:२६; १६.६; ४७:४५; ४५:३७. यहेज, ७:१८. 
शामेस ८:१० । 

बालक---देखो, बच्चे । 
बासन--- मन्दिर के. बाबूल के ले जाये गये. २ इति. ३६:७, १०,१५८ | 
बेलशजर राजा ने उनके आपविन्न किया. दान. ६:२-४ | 

--यिक्ःशलीम में लोटाये गये. एज़ा. १:७-११; ४:१७,१५: ६:५; 
७:१९ । 

विचार--- देखो, स्याय । 

--का प्रभाव. मक्तो. ५:२२,२८-३०५ १५:१०-२०. माक- ७:१४-२३- 
याक- १११४ । 

--दैखो, उयान । 

विजन्मा--ठ्यवस्था. २३:२ । 

बिजय--देखो, जीत । 

विधवा--ने एलिया नबी के रोटी से पाला. १ राजा. १७ । 
दूष्टान्त. छूक, १८५४३ । 

--का छदाम. माक. १२:४२ लूक. २१:२ | 

--उदाहरणा के रूप में. यश. ४७:६६; ५४:४- विलाप. १:१ । 

विधवाश्ो--का आदर झ्रो पॉलन किया जार. निर्ग. २२:२२; ठयवस्था. 
१४:२६; २४:१७; २७:१६. अय्यव, २९:१३- यश. १:१७ थिम. 
७:६; प्रेरित. ६:१; ९:३९; १ तिम. ५:३; याक- १:२७ । 

--का रखक परमेश्वर है. व्यवस्था. १०:१८. भजन. ६८:३४. १४६:९; 
नीति. १५:२५; यिम. ४८:११ | 

“का दुःख देनेहारे बुरे समझे गये. व्यवस्था, २७:१६; भजन. २४:६; 


“विधि १६३ विवाह 


--विधवाओ--- 
यश. १:२३; १०:२; यहेज. २२:७; मल. ३:५; पत्ती. २३:१४; मा 
१२:४०. लुक. २०:४७ । 
- के विवाह के नियम. लैव्य. २१:१४; व्यवस्था. २५:५१: यहेज. 
ह४:२२. माक . १ २:१६; १ कर. ७:८ | 
विधि--की बहुमूल्यता. कल. २:२०-२३ | 
बिनती-- परमेश्वर की अपने ले।गों से. यश. १; ३:१३; ५१३; #४३:२२-२८. 
यिम्त. २; ४:१२. यहेज. १७४१-३४; १८; २०१-३२; २२. हरे. 
२; ११; मोका. ६१२-४ । 
“अय्यूब की परमेश्वर से. अय्यूब. ६:१९; १६:२१ । 
>>दैखो, प्रार्थना । 
बिनना- ( चुनना ) कैंगालों के लिये छोड़ देना. लजैठय. १६€:१,९०; २३: 
२२. ठयवध्था, २७:१९-०२२ रुल, २:७-१९। 
ब्रिनाश--शैतान पुत्र कहवाता है. येहन. १७:१२; २ थिस. २:३ । 
क्योंकर कोर्ड पहुंचता है. फिल. १:२८; १ तिम. ६:€. इग्र. १०:३९; 
« » २ पित. ३:७; प्रकाश. १७;८ । 


बिराना-- देखो, परदेशी । 
विरोधी--दे वो, बैरी, शत्र । 
मिलाप --मृतके के लिये. उत्प ४०:१०; २ शम. १:१७-२७; ३:३१; 
२ इति. ३४:२५- यिमे. २२:१८. प्रेरित. ८:२। 
--बर्जित है. यिम २२:१०. यहेज. २४:१७, १८ । 
--खोष्ट के लिये. लूक. २३:२७ ॥ 
--जातियों के लिये. यश. १४:३१; १५; २३:१०१ है. यिभ . ४८; ४९६:३- 
४; यहेज. २६:१७; २७; २८:१२; ३२; प्रकाश. १८:१० । 
>-दैखो, रोना, शोक, क्रूम मचाना | 
--यिर्मया नबी का, देखों बिल्पप की पुस्तक । 
विधावू--देखो, झगड़ा, भगड़ना । 
बविधाह-..त.स्थापित द्वाना. उत्प. २:१८; इफ, ४१३१ । 


विधाह: १६७४ विशेष्य 


"--विवाह-- 
--आदरयेग्य. भजन. १२८. नोलि. ३१:१०; इज. १९३:४ । 
अन्य जातियों के संग बजित है. निग. ६४:१६. व्यवस्था. ७:३. 
यहोश्‌. २३:१२. लयायो. १४:३; १ राजा. ३:१९: ११:१-१३ णजा. 
४:२-४. १०:१०-४४. नद्ेम., १०:३०; १ ३:२३-३० । 
--ठयवस्था के बिरुड्ु- जैठय. १८:१-१८; २०:१६-२१ | 
+बुद्धिमानी को श्राशीष. भजन. १२८:३; नीति. १५२२; १६:१४; 
३१; १०-३९ । 
--खी ष्टोय ठयवस्था. मक्ती. १८:४-७; माक . १०:२-१२- रोम- ७:२; 
१ कर. ७. आनेहारे जगत में नहीं द्वेता- मत्तो, २३:३०- माक . 
१३१२३ । 
--मलावलंजी बजते हैं. १ लिम. ४:३ । * 
--सन्‍्त पावल का विचार. १ कर. ७:६-६,२४-२६; १ तिम. ५:१४ । 
-मेम्ने का. प्रकाश, १६:७ । 
--खीोघष्ट का काना नगर में जाना येाहन. २११०-११ | 
- में ग्रुप्त भेद. इफ. ४:२४-३२ । 
--के समय पर फारस देश के राजाओं की थिचि. शसस्‍्तैर २:१९-१९७ । 
बिघांह -- एक से शधिक से-- 
सब से पहिले वणन हुआ. उत्प. ४:१९ । 
के उदाहरण. उतह्प. १६:३; २६:३४; २८:६६; २९:२८; ३०३३,९ 
१ शम्त. ३०१५; २ शम.- २:२; ३:२-५; १ राजा. ११:३; २े इतिहास. 
११:२१,२३; २४:३ । 
ठयवस्थानुसार हो सकता था. निग. २१:१०- व्यवस्था. २१:१५ | 
विधाहिया--भनुष्य. का कच्तव्य. देखो, प्रेम । 
“ठयवस्थानुसार. व्यवरथा. २०:७;२४:५ । 
--को पवित्रताई की आशीष. कीति. ५:१४-१६ । 
विवेक “देखो, हृदय, मन । 
“देखो, उच्चतम । 


विशज्ञाम १६५ विश्रामवार 


विधाम---परमेश्वर को संगत में मिलता है. निग. ३३:१४- १६; १ द्ति 
२३:२५; २ इसि. १५:१५: २०:३०. यश. १४:३ । 

+यीशु खीष्ट देता है. मत्ती. ११:-८-३०; २ थिस. १:७ ( देखो. 
ठयवस्था, ३:२०; १२:६६; २५:१६; यद्देश १:१३-१५; २१:४४; २२:४; 
यश. ११:१०) | » 

--अविश्वासियों को नहीं दिया जाता. भजन- ८५:११; दब. 
३:११-१८; ४:१-११--पु राने मांगे में मिलला, यिम ई:१६॥ 

--पाप से दर हा जाता है. भजन. ३८:३। 

--मत्यु में मिलला. अयरब, ३:१७; १७.१६ । 

देखो, चन । 

विध्रामवार--ठहराये जाने का कारणं॑ उठप. २:२; निग. ३०:११ 
२३:१२; ३१:१५-१७. ठयवस्था. ५:१६. यहदेज. २०:९२ । 

-परमेश्वर की वाचा का चिन्ह. निर्ग. ३१:१३. यद्देज. २० 
१२,२० । 

--को मानना. निग. १६:२३; २०:६,१०; ३११४-१७; ३४:२१; ३५:१- 
५. लैठय, १६:३०; ३३:३; २६:२. गिनती १५:३२-३६; २५:६,१०; 
ठयवस्था, ४:१२-१४. नहेम. €:१४: १०३१९. १३:९४०-२२. यश 
पृ६;२०७; ४६५:१३५ यिम. १७:१९८-२७. यहेत्त. 8४:२४; 8 ६: १-३ 
आामेस. 5:४; मत्ती. २८:१. माक- १६:१. लूक. २३१५६ । 

“जुरो रोहि से मानना. यश. १:१३; यहेज. २०:१३-२४; २२:८,२३; 
३३:३८ । 

“के विषय में नये धम नियम की शिक्षा. मत्ती. १२:१-१३ 
माक .. २१२३-२८; ३:१-४; लूक, ६:१-१० १३:११-१६; १४:१० 
५; येहन, ५:८-१८; ७:२१-२४; रोम. १४:५-६- गल. ४:१०,११; 
कल. २:१६ । 

+के दिन बलिदान. १ इलि. २३:३१; २ »इलि. ३:४; ८:१३; ३१:३. 
नद्देमया १०:३३; यहेज. ४८४४ । 

- भेंट की रोठियां चढ़ान्ग. लैव्य. २४:८; १ इति. €:३२ । 

- भवन में छाया हुआ स्थान. २ राजा. १६:१९ | 


विश्यात्स १६६ विश्वास 
«“ विश्रामवार-- 


--सासवां वष माना जाए. निर. २३:१०. जैठय. २५:१। 
>खीष्ट प्रभु है. माक २:२७. लुक. ६:५ | 
--हफ़ का पहिला दिन होवे. मत्ती. २८:१; माक् . १६:२,६. येहन. 
२०:१; १९:२६; प्रेरित. २०:७; १ कर, १६:३२; प्रकाश, १:१० । 
विश्वास--इ>. ११ । 
“से ४ ठहरना. रोम ३:२८; ५:१,१६; गल २:१६। 
“से शुद्दुता. प्रेरित. १३:९ | 
-से पवित्रता. प्रेरितत. २६:१८ । 
--का अभिप्राय. पिल्ता, पुत्र गैर पविशच्नाहमा- माक . ११:२२; येहन. 
६:२६; १४:१; २०:३१; प्रेरित. २०:२१; रे कर. १३:१४ । 
-आ।त्मा के द्वारा दिया जाता है. १ कर. २:२९; १२:६ । 
--खीष्ट में. प्रेरित. ५:१२; २ तिम. ३:१५ । 
“की एकताई. इफ, ४:६५,१३; यहूदा- ३ | 
से ज्ाण मिलता है. माक. १६:१६; येोहन. १:१२; ३:१६, ३६; 
६: ४०,४७. प्रेरित. १६:३१; गल. ३:११; इफ- २:८ इब्र. ११६६; 
१ पितर. १:६; १ येहन- ४:१० । ह 
--प्रेम के द्वारा काय करता है. १ कर. १३: गल. ५४:६; कल. १:४; 
१ थिस, १३; १ तिम. १:४६; फिलेम्बू न. ५; इज. १०:२३; १ पितर. 
१:२२; है योहन ३:१४, २३ । ] 
--बिना काय के मुर्दा है. याकूब, २:१७,२० । 
-के द्वारा शान्ति, ग्रानन्द ओर आशा उत्पन्न होती है. रोम, ५: 
१; १४:१३; २ कर. ४:१३; १ पितर. १४८ | 
-में चमण्ड नहीं द्वाला, रोम. ३:२७; ४:२; १ कर. १:२९; इफ, २:८९. | 
-के द्वारा ग्राशीष मिलतो है. माक. १६:१६; येहन. ६:8०; १२१ 
३६: २०:३१; प्रेरित, १०:४३; १६:३१; २६:१८. रोम. १:१७; ३१२१; 
४:१६; ६:११५२ कर. ५:७; गल. २:१६; ३:१७,२६; इफ, १:१३; 3: 
१२,१७; १ तिम- १:७४ इज. ४:३; ६:१२; १०:३८; १ पित. ११५; 
यहूदा,. २० । 


विश्वसायेग्य १६७ बीज 


“-विश्वास-- 

-के द्वारा ग्राश्वय कम किये जाते हैं. मस्ती ६:२२! जूक, ५:४०: 
प्रेरित. ३:१६ । 

--का बल. मत्ती, १७:२०. माक - ६:२३; १९:२३; जूक. १७: है । 

-कोी परीक्षा. २ थिछठ. १:४५. इत्र. ११:१७. याक, १:३,१३; १ पितर.- 
१:७ | 

“जगत पर विजय पाता है. १ येहन. ५:४ । 

“--ख्री्टियान की दाल है. गल. ६:६; १ थिस्त. ६:८। 

“के लिये साहस का उपदेश. यहूदा. ३। 

- में बढ़ते जाने का उपदेश. १ कर. १६:१३; २ कर. १३४५; इफ- 
६:१६; फिल. १:२७; कल. १:२३: २:७; १ थिस. ५८; १ सिम. 
१:१६; ४:२२ ६:११; २ तिम- २:२२; तील. १:१३. इब्र. १०:२२ | 

+के उदाहरण- गिन. १३:३०; दान. ३:१७; ६:९०; ये।ना. ३:४; 
मत्ती., १६:१६. येोहन. १:४८; ११:२७. प्रेरित. ६:५४; ८:३७; 
११:२४ । 

| बिश्वासयाग्य -- परमेश्वर को सेना में हो. २ राजा. १२:१४:२ इति. 
३१:१२. मत्तो. २४:४४: २ कर. २:१७; ४:२: ३ येहन. ४। 

“मनुष्यों के आगे. ठयवस्था, १:१६; भजन. १४१:५; नोति. ११:१३; 

: हैब:१७; १४:३४; ३०:६; ३३:१३: २७:६; २८:२०; जूक. १६:१०; १ 
कर. ४:३२: १ लिम. ३:११: ६:२; सतीत. २:१० । 

ऊ5होने के उदाहरण-- इबत्राहीम. उत्प. २२: गल. ३:६--मूसफ. उतप. 
३६:४७,०२--म्ूूसा, गिन. १२:७; इब. ३:४--दाऊद. १ शम. २२:१४; 
-- दानियेल,. दान. ६:8४--पावल. प्रेरित. १०:२०--तिमताऊस. 
१ कर.४:७--पर मे श्वर. भजन. ३६:४; ४०:९०; ८८:११; ८६:१; €२:२; 
११६:७५. यश. २४:१; विलाप. ३:२३ | 


बिसारना --देखो, भूलना । 
बिस्मित - देखो, ग्राश्चर्य । 
बीज-- के उगने का दूष्ठान्त. मत्ती. १३; जूक. ८:५४ । 


बीता श्द्८ बुद्धि 


'बीता-- समय वर्चमान से आगे न बढ़ाया जाय. सभोपष. ७:१० | 
यीन-६-उत्प."४:२१ । 
दाऊद बजापा करता था. १ शम., १६:१६.२३; २ शम, ६:५9 | 
+अआ्राराधना के समय बजाया जाता था. १ इति. २४:३; भजन. 
:३३२; ८१:२; १५०:३ । 
स्वर्ग में. प्रकाश, १४:२ ' 
बौमार--देखो, रोगी । 
यीर-- पुरुष की बड़ाई. स्यायो. ५। 
यीरता--का उदाहरण. २ शम. २३:८-२२ । 


बुढ्ापा -- अय्यूब, ३०:२; भजन. ६०:१०; सभोप. १९; तीत. २:२३ । 
ऊकै कारण आदर. लैठय, १९:३२; नोति. २३:२२: १ तिम. ४:१ | 
बुद्धि-- परमेश्वर से दी जाती है. निरग. ३१: ३; १ राजा, ३:१२: ४:२८, 
? इलि. २२:१२; २ इसि. १:१०; एज. ७:२४; नीति. २:६; सभोप. 
२:२६. दान. २:२०; प्रेरित. ६:१0: ७:१०: २ पिलर. 3:१५ | 
के गुण. ठयवस्था, ४:६. गग्यब, २८:१२. भजन. १११:१०. नोति 
१:२; ६; १४:८५; २४:७; २८:७; सभोप, २:१३: ७:१६; &€:१३; यिम! 
६:२४; मक्तो. ७:२४. याक. ३:१३ । 
--को ढूंढ करनी चाहिये. भजन. ८०:१२. मत्तो. १०:१६; रोम. १६: 
१९; इफ. ४:१५; २ तिम. ३:१०; याक. ३:१३ । 
के द्वारा आशीष. नीति. १:४; ३:१३; 5:११; १६:१६; २४:३,१४: 
सभोप. ७:११; ६:१३; १२:११; मत्तो. २५:१ । 
--झुलेमान ने प्रार्थना के उत्तर में पाई. १ राजा. ३:९; १०:६; नीति. 
२:३; दान. २:२१. याक. १:४। 
--मानो को पुरुष है. नोलि. १:३०; ५६ । 
+के तुच्छ जानने से हानि. नोति. १:२४; २:१२: ३६:२१; ३:१२; 
८:३६; ९:१२; १०:२१; ११:१२ । 
-परमेश्वर के कार्या में दिखाई देती है. भजन. १०४:१,३४; १३६ 
५; नीति. ३:१९; ६:६; यिमे. १०:१२: रोम. १:२०; ११:३३ । 


बुद्धिमान १६& बेदी 


+पानेहारों के उदाहरख--च_ जब तफ. उत्प. ४१:३३; ४७:१३--घुले मान 
१ राजा, 8:२६--दानियेल; यद्देन. २८:३; दान. १:१७; ४:१४-- 
संसारिक, मिठ जायेगी. अग्यब. ४:१३; ११:१२: नीति. ६:७; 
सभोप. २; यश. ५:२३; यिम. ८:१२; जक. <:२; मत्तोी, ११:२४; 
१२ कर. १:१७; २:४; ३3:१८; २ कर. १:१२; याक. ३:१५ । 


घुद्धिमान--अपनी दूष्टि में अपने के समझना. मूर्खता है.नोति. ३:७; 
यश. ४:२१; रोस. १२:१६ । 

--रत्रो, दाऊद के। मिली. २ शम. २४ । 

>दैखो, चलुराई | 

बुराई--देखो, कुकर्म, अधर्म, पाप । 
>जैकार, देखो, शालमोी । 
बेदी--बनाने की आज्ञा, उत्प. २५:१। 

--किस प्रकार बनायी जाती है. मिट्टी की. निग. २०:२४-पह्थर 
की. निग. २०:२४--लकड़ी की. लिग. २७:१ | 

--च्ूूप जलाने को. निग . ३०:१: ३७:२५ | 

+सेने को. प्रकाश. ८:३; ८:१३ | 

-5पर चढ़ावा चढ़ाना. मत्ता. ४:२३ | 

--हमारो बेदी. इब्. १३:१० । 

-- बनाई. एढ ने. उत्प. ८:२०--दआहीम ने. उत्प. १२:७.८; १३:४. 
१८; २२:८--दइसहाक ने. उत्प. २६:२५-याकूत्र ने. उठप. ३३:२०; 
३५:७--मूसा ने. निर्ग. १७:१४- वालाम ने. गिन. २३:१--रूबो- 
नियोँ ने. यहे।श, २२:१०--शावल न. १ शम. १४:३४--शए लियाह ने 
१ राजा, १८५:३०,३२ - घुलेमान ने. २ इति. ४:१--दिमिशक को 
२ राजा. १६:१० ! 

--रजक्षा का स्थान. १ राजा. ४:४०; २:२८ । 

--अशरियों को. २ राजा. १६:१० । 

--जौ अनदेखे ईश्वर के लिये बनाई गई. प्रेरित. १७:२३ ॥ 


बेश्या , १७७० बाना और तथना 


बेश्या--का चालचलन., नीति. ७:६-२७; ६:१३-१५८ | 
--थरीह्‌ नगर को. यहाश्‌. २; ६:१७ । 
--याजकें के उनले विवाह करना बर्जित था. लेठय. २१:७,१४ । 
--होशैे नबी को विवाह करने को आज्ञा दो गई. होशै. १:२ । 
-के विषय में घुलेमान का विचार. १ राजा. ३:१६ | 
--का अपने ग्राप के धर्मों समभनेहारों से आगे स्वग के राज्य में 
प्रवेश करना. मत्तो. २१:३१ । 
+उदाहरण के रूप में वर्णन हुआ. यश. १:२१; यिर्म. २:२०; यहेज. 
१६; २३; है।शे. २; प्रकाश. १७; १८। 
बेश्यागमन--देगो, व्यभिचार । 
बेसश्री--येहन. २:४; ७:६,८. प्रेरित. १:६,७: २ थिस. ४:१ | 
बेहोशी--के उदाहरण. गिन. २४:४; प्रेरित. १०:४०; ११:४; २२:१७; 
२ कर. १३:१-४ । 
बेर भसाध-दण्डिसत ठहराया गया. प्राय्य ब. ३१:२६. नीति. १७:५४; २४: 
१७, १८. आवेदिया, १२; मत्तोी. १४:८५. मार्क. ६:१६-२४; १ कर. 
9:८; १४:२०. इफसी. ४:३१; कल. ३:८. तोल. ३:३; १ पिल. २:१ । 
बेरी--क्रे साथ व्यवहार. नि. २३:४: १ शम. २४:१०. अय्यूब, ३१:२४: 
नीति. २४:१७; २५:२१. मत्ती. ५:४४. लूक. ६:३५ । 
दाऊद और शावल, १ शम. २४:१०; २६:६। 
ऊसे परमेश्वर छुड़ाता है. १ शम. १२:११; णज़ा. ८:३९; भजन. , 
१८:४८; ५९; ६१:३ | 
“परमेश्वर के. उनका दण्ड. निग . १५:६; वयवध्था. ३२:४१; न्‍्यायी. 
५:३१ एस्लेर. ७; ८. भजन. ६८:१: ८२:६; यश. १:२४; ३७:३६; 
२ थिस. १:८. प्रकाश. २१:८ । 
ऊादैखेा--शत्रु । 
योना ओर लव॒ना---उदाहरण के रूप में वण न हुथा. शरयब, ४:८. 
भजन, १२६:५; नीति. ११:१८;. १६:२८; २२:८; मभोपष. ११:६. 
थिम. १२:१३: होशै. ८:७; मीका. ६:१५; येहन. 9:३६,३७; २ कर. 
६:६ं; गल. ६:७,८ | 


बाली १७१ ब्यक्धा 


बोली-- देखो, भाषा । 
ध्यकतिचार--तमर का. उत्प. ३८:२४ | 
>दाऊद का. २ शम. ११:२ । 
--है राद का. माक. ६:१७ । 
बह झत्री जे। पकड़ गई. येहन. ८:३ । 
_ में क्या सम्मिलित है. मक्ती. ४:२८; १५:१६: १६:९; माक . ७:२१; 


१०:११ । 
__ बर्जित है. निर्ग, २०:१४. व्यवस्था, ५:१८; मत्ती. १&:८. राम. ३: 


; गल. ४:१६ । 
_ का दण्ड. लेत्य, २०:१०. मल. ३:३; १ कर. ६:6; इब्र. १३:४। 
_आाल्मिक. यिर्म. ३; १३:२७; यदेज. १६; २३; हा. १; ३; प्रकाश. 
२:२२ । 
ब्यभिचारी-देखो, कुकर्म, लुचपन, दृत्यादि । 
 ब्यर्थेता--घंसारिक वध्तुओं की. भजन, ३४:५-११; ४८; €०; सभोपष. १; 
यश, ४०:१७.२३; ४१:२६: ५६:४:; हँस. २:१३ । 
--पूर्त्ती प्रजा की. व्यवस्था, ३२:२१: २ राजा, १७:१४: यिप्त. १०:८५; 
१४:२२; १८:१५. प्रेरित. १४:१४ । 
ब्यवस्था -- परमेश्वर की । 
--आदम के। दी गई. उत्प. २:१६: नूह के। दो गई. उतप. <:३ ॥। 
--म्ूसा के द्वारा प्रगठ को गई. निर्ग, १९; २०: व्यवस्था. १:५४ 
५:६ ॥ 
--पूरो रोति से ग्राज्ञा पाजत का चाहती है. ब्यवस्था. २७:२६. गल. 
३:१०; याक. २:१० । 
--का वर्णन हुआ. भजन. १६:७; ११६; रे।म. ७:१२ । 
--के नीचे सब अपराधी दुहरे. रोम. ३:२० । 


- सूसा की । 
_--ठहराई गई. निग'.. २१: लेब्य, १: गिन. ३; व्यवस्था. १२। 


व्यवहारिक १७२ ब्योपारिक 


- ब्यवस्था-- 
-+पतह्थर पर खोदी गई. ब्यवस्था, २७:१; यहेश. ८:३२ । 
--राजा उसे पढ़े. व्यवस्था. १७:१८॥ 
--हर सातवें वर्ष पढो जाए. व्यवस्था, ३१:६ । 
--नियम के सनन्‍्तूक में रगवी गई. व्यवस्था: ३१:२४ । 
“यहेशु ने पढ़ी. यहे/शू, ८:३४; णज्ा ने पढ़ी. नहेम. ८५ । 
--को घुश्ाक पाई गई. २ राजा, २२:८ और यूस्िया ने पढ़ी. २ 
राजा. २३:२ । हु 
>खीष्ट ने पूरी को. मत्ती. १:१७: रोम. 9:१८ । 
ख़ोष्ट में मिठ गई. प्रेरित. १५:२४; २८:२३. गल. २ से ६. इफ. 
२:१४; कल. २:१७. इत्र. ७। 
खोष्टियान उसके दंड से मुक्त है. येहन. १:१७: प्रेरित. १३:३९; 
१५:२४-२८. राम. १०:४७. गल. ३:१३ | 
--डैनेहारा--परमे श्वर है. यश. ३३:२२. याक्- ४:९२ । 
म्रूसा भी कहलाया. गिन. २१:१८. ( व्यवस्था. ३३:२१. नन्‍्यायी. 
५:१४) । 
-न्‍दैखो, वाचा, नियम । 
व्यचहारिक --बातें सदाचार के ग्राधोन हों. यश. १:१०-१५. देशे- 
६: ६; मो का. ६:ई-प८; मक्तो. ३४:१३: १२:१-१३;: २३:२१. माक. २: 
२३-२८. लूक. ११:३६-४२ । 
ब्याकुलत--देखो, दुःख । 
व्याज्म--देखो, सूद । 
ब्याल--रात का भोजन, पिछला. मत्तो. २६:२६. माक . १४:२२. लूक. 
२२:२०; १ कर. ११:२४ । 
ब्योप(र-- प्राची न समय में. उत्प. २३:१६; ३८:२५, २८ । 
पिछले समय में. $ राजा, १०:२८. -२ इति. १:१६,१७; ८:१८; ८ः 
१३,१७,२१. यश. ४५:१४. यहेज. २८:१-२५ । 
ब्योपारिक -उच्कति का चित्र. यहेज. २७. प्रकाश. (८:१२-२३ । 


ब्येपारी १७३ भक्ति 


ब्योपारी का विलाप. प्रकाश. १८:११; यहेज. २७:२७-३४ | 
कृुझ्च -- देखो, पेढ़ | 


भव 


भंडार -->-दैयो. भग्डार ।* 
भंडारी --/ देखो, भण्डारी | 
भक्ति--केवल परमेश्वर की की जाय, देखो ईश्वर. मत्तो. ४:१०; छूक- 
चुप । 
--क्ूूठे देवी देवताग्रों की न की जाय, देखो प्रूत्ति पूजा । 
“न मनुष्य ओर न दूसों की-प्रेरित. १०:२६: १४:१४: कल. २: 
१८. प्रकाश« १९:१०; २२:५ । 
“राजाओं के समय में. १ इति. २६; २ इति. ४; 5; ८:१४; १३:११; 
२०:३-१८: २:२ ०-३४ । 
--बंचुवाई से लोट आने के पोछे. नहेम- ९:३-३८; १२:२४-४७- 
देखो. भजन, ६८:२४,२४; ८१:१-४ । 
“का लाभ. भजन. ४२१४; ६३:२; ८४:२,१०: ९६:८; €€६:€; १०२: 
२-४; १३२:६-८. इश्. १०:२५ । 
“करना छोड़ दिया. यश. ४३:२२-२४ ' 
--करना कब ब्यर्थ ठहरता है. यश. १:१०-१४ ५ 
--सभा के घरों में किस प्रकार की जातो थी. जूक. ४:१६. प्रेरित. 
२३:१३४,२७; १४:२१ । 
->खीष्टीय मंडली में. १ कर. १४; १ तिम. २:१-३ | 
--अनजान भाषा में न की जाय. १ कर. १४:१३-२५ 
“नियमानुसार हो. १ कर. १४:२३-४० । 
--में खीष्ठ का हाजिर द्वोना. मक्तो.. १८:२० । 
--आत्मिक. किसो विशेष स्थान को ग्रावश्यकता नहों. येहन. ४: 
२०-२४; देखो. ओरिल. ७:४५; १७:२४; और १ राजा. ८:२७; ३ 
इसि. २:६; ई:१८; यश. ६६:१। 


भक्तिदीन, १७४ भजन 
--भक्ति- | 
_ स्व में. यश. ६:१-६; प्रकाश. ४:६-११; ४:७-१४; ७:६-१३; ८:३;४; 
११:१६-१६; १४:१-२; ९४:२-८; २६:१-७ । 
--करने की आज्ञा. ठयवस्था. 8:१०: २ राजा. ९७:३६; १ इति. १६: 
२६; भजन, २६:२; ४४१११; ८५:६५; & ६:८; <६:४,€; १००:४; १३२:७। 
--देखो--घम , पशथित्रसा । 
भक्तिहीन--देखो, पापी, दुष्ट, अपवित्र । 
भजन-- प्रभु भोज के पीछे गाया गया. मत्तो. २६:३०; माफ. १४:२६ 
--खी छियानों के गाना उचित है. इफ. ५:१६; कल. ३:१६. देखो... 
प्रेरित. १६:२५. याक्त. ४:१३ | 
-डैखो, गोत । 
भजन संदिता-- 
इन ५ हिस्सों में बांटे जा सकते हैं । 
१. दाऊद के. ६ से ४१ तक । 
२. दाऊद के. ४२ से ७२ तक । 
३. आसफ के. ७३ से. ८६ सक | 
४. बंचुवाई के समय के. €0 से १०६ लक । 
५. बहालो के समय के. १०७ से १४० तक । 
विषयानुसार उनके इस प्रकार बांट सकते हैं। 
-- १ भाग. प्राथ ना के भज्ञन | 
१. पाप के कारण. भजन. ६; २४; ३२; ३८; ५१; १०२; १३० । 
२. दुःख के कारण. भजन. ७; १०; १३; १७; १२; ३१; ३४; 8१- 
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४:२; हग. २:२-६; जक. ३:८; ६:१२; €:&; ११:१३: १२:१०; १३:१, 
६-६; मल. ३:१-३; ४:२ । 

>खीड्रीय मण्डली के विषय में--उत्प. १२:३; १३:२६; १४४४: 
भजन, २२:३०; ८७; १३२:१३-१८. यश. २:२-४५; ४:३-६; १११६-९६; 
२६:२,२; ३०:१८-२६; ३३:२०,३२१; ३४; ४६:२३; ५१:७४; ३३:१०; 
४४; ५५:३,१२,१३; ६०; ६१:४-६; ६४:२५ यिप्त. ३३:१६-२२. यहेज. 
१६:६०-६२; ३४:११-३१; ३७:२०-२८. दान. २:४४ हे।शे. २:१६-२०. 
येशल, २:२८-३२. मीका. ४3:१,२; हथ. २:१७. जक- ८:२३; €:१०- 
१६; १२:०८; १४:६; गल. १:११ । 

--पुराने धर्म नियम में, जो पूरी दे गई' । 

--इस्तार लियों के बलवे के विषय में--ब्यवस्था ३१:१६-२१,२६॥। 

-एली के चराने के विषय में. १ शम., २:३०-३६; ४:११-१४ ( १ 
राजा, २:२७ )। 

-दाऊद. १ इति. ११:५,६ । 

-यरोहो. यहेाश ६:२६ ( १ राजा. १६:३४ ) | 

-यारोवाम. १ राजा. १३:२; १४:७-१६ (२ राजा. २३:१५४-१८ ) । 

-अाशा, २ राजा. १६:१-७,१० । 

>आहाब, १ राजा, १७:१३; २०:१३:३६-४२; २१:२६-२४; २२१७-२३ | 


भविष्यद्वाणियां १८० भविध्यदाणिषां 


(देखी. पद. ३४-४३; ३ राजा. €ः२६; १०:१०) | 
-दजावील १ राजा. २१:२३ (२ राजा. €:३४,३६) | 
--शाज्ञा तिडनेहारा भविष्यद्वक्ता. १ राजा. १३:२२,२४ । 

--आज्ञा सोड़नेहारा मनुष्य. १ राजा, २७:३६ | 

--आहज्यवह, २ राजा, १:8४, ६,९६,१७ । 

--श्लियाह २ राजा २:३५ | ' 

-मे भावियों के विषय में. ३२ राजा. ३:१७-२३ । 

--सामरिया के चेरे जाने के. २ राजा, ३:७:१, १८ । . 

--अाफकाल के. २ राजा. ८:१,२ । 

“पएशर पर विजय के. २ राजा. १३:१८-२५ । 

--सनहेरित्र के. २ राजा, १६:२८-३७ । 

--इस्राएल ग्रैर यहूदा के. र राजा, २०:१७,१८; २१:१०-१६: २२ 
१४-१७; २ इति. ३४:२३-२५. यश. २९:१-१७: ५११२२; यिम- 
१३:१६; २७:१८-२२; यहेज. २१:१-१७ । 

-सुलेमान के. १ दति. १७:१ १०१३) २८:६,७; २ इदति, ७:१७, १८ ॥ 

दुफ्राईम, यश, २८:१०-४ । 

--येशियाह. १ राजा. १३:२; २ राजा. २२:१८-२०; २ इसि. ३४; 
२६-२८ (देखो- २ राजा. २३:१-३०; २ इति. ३५:२४) । 

--मैश्रावइ--यश. १५; १६:६-१४; यिम. ४५; यहेज. २५:८-११; 
ग्रामोस. २:१-३. सपन्‍या. २:८-१० । 
और, यश, १७:१-३. यिम - ४६:२३-२७. आमोस. १:३-५ | 

--मिस्त्र. यश, १६:२०; यिम. ४६:१३-२६; यहेज. २९११-१२; ३० 
३१; ३३ ) 

-अम्मे।न के. यिम- ४६:१-६- यहेज. २१:२८-३२; २५४४१-८. शामोस- 
१:१३-१५ सपरया, २:८-१० । 

-एदोम. यिम . ४६१७-२२. यहेज. २५:१२-१४; ३२:२६; ३५; 
आमोस १:११. ओवदिया. १-१ ६ । 

--श्लाम के विषय में. यिम . ४६:३४-३६. यद्देज. ३२:२४ । 

--बघूर और सेदा के. यहेज. २८५:२०-२३। 


सविष्यदाणियां श्८१ भविष्द्ाियाँ 


“ऋण के विषय में. यश १८:१; यद्देज, ३०:१-१० | 

“+अशशर के. यहेज. ३२:२२ येना. ३; नहुम. २; ३; सपनधाह-१२१३ | 

5सेारे के. यश, २३:१-१८. यहेज- रदं॑ से २८. याणल. ३:४-८; 
आामोस. १:९८ । 

“बाबूल के. यश. १३:२;२२; १४:४-२८; २१:६; ४७; यिर्म. २५:१२- 
१४; ४०; ४१ । 

-फिलिशितयों के. यिमे. ४७; यददेज. २४:१५-१७; आम्बेस- १:६-८- 

* झपन्‍या. २:४-७. जक- €:४-७ । 

“इुस्नाएलियें के बंयुवाई से लौट आने के. भजन. ०३:६; १०२: 
१३-२२; यश. १४:१-३; २७:१२; ४६:१५८-३१. यिरम. १२:१४; ३२: 
१३-१४, ३४-४४; ३३:४-१६,२ ६; ४६:२७; यहेज. १६:४३; २०:४०- 
४४; २८:२४; ३४:१३ है।/।. ३:५. १४:३-६. योणल. ३:१. आमोस- 
६:११०१५; गओवदिया, १७ मीका. ७.८-१३; सपरख्या. ३:६-२०० 
जक. १:१७; २:४; ८५:३-७,११-१५; १०:६-१२ । 

--द्वूसरे मन्दिर के विभव के विषय में. हम. २४३३-९६; जक. १:१६; 
३४:७-१०। 

-- जिनके विषय में नये धम नियम में पूरे होने को साक्षी 
द्‌ गई--मत्ती. १:२२; २:२,६; १७,१८,२३; ३:३४ ४:१४-१६:५६:१७; ५: 
१७; १२:१७; १३:१४;१४:७-६; २१:४१, 8२;१२:४४; २४:६४ २६१४४- 
१६; २७:६,१०,३५,४३,४६- मार्क, १:३; ७:६; ११:३६; १३:१४; १४: 
२५. सूक- १:१७,७०,७६; ३:४-६; ७:२७; १८:३२. २०:१७,४२-४४; 
२२३३७; २४:२७,४४-४७. येहन, १:२३,४४; २:१७; ६:४४; ७:३५; 
१२:३८-४०; १६:२४,३६,३७; २०:६९; प्रेरित. १:२०; ३:१६-२१,२४- 
२८,३४; ३:२२-२४. ४:२१,२४, २६; ८:३२-३५; १३:२२,२३, ३३-३७; 
१५:१६,१७; १७१३; रोम. €६:७-१७, २४-२५; १०; ११:८-१०: २६: 
१४:८-२९; ९ कर. १६:२७; न कर. ६:१६-१८; इम्र. १:४-१४; २४६- 
८; ३:७-१५; ४:१-६; ५:६-१०; ६६१३; ७४१७-२१; ८ :८-१३; १०६४५- 
१०,१६-१८; २ पित. १:२१ । 


मविष्यद्वाणियां श्घ२ भाई 


>येहन बपतलिस्मा देनेहारे के विषय में. यश. ४०:३; (मन्तो ३:३ 

« माक १:३. छलूक. ३४.) मल. ४:५. (मत्ती. ११:१४; १७:११; माक 
€:१३. जूक, १:१७) । 

>-खीष्ट प्रभु ने कहों. मक्ती., १७:१२,३२,२३; २०:१७-१६; २४; 
माक्क .६:१.३१: १०:३३, ३४; १३:१. लूक. €ः२२,२४; १८:३१-३३; 
२१; २३:२८-३१. येाहन. २:१६-२२; २१:१८,१९; २ पित्त १:१४ | 

--कियाफा महायाजक को. योहन. ११:४६,५० । 

-आ्रंगाव. प्रेरित. ११:२८; २१:११ । 

-सम्त पावल. प्रेरिलह. २०:२६,३०; १ सिम. ४:१-३ । 

>सन्‍त पितर ने कही. २ पिलर. २:१-३,१२; ३:३,.४ । 

--वत्ताये जाने के विषय में. मतो. १०:३४-३४६; १३:२१३ २३; च३४- 
माक. ४:१७; १०:३०. लूक. ११:४६; १२:१३. येहन., १५:१६-२४; 
१६१२-४,३३; १ थिस. ३:३,४; २ तिम. ३:१२ । 

जजों पवित्राह्मा को सहायता से कही गई'. लूक- १:७०; १ कर. 
१२:१०; १ पित. १:२१. (प्रकाश. १:१; ११:३ । 

--का घ्ूुल्य- २ पित. १:१६-२१ । 

भविष्यद्वाणी बोलनेद्दारियां-- 
हज्ञा---छूक- २:३६. दबो रा--ल्‍्यायी. ४:४. हुल्दा--२ राजा. २२: 
१४. मिरियम--निर्ग. १५:२०. नोश्रद्याह--नहेम- ६:१७ । 

भाई-- पर क्रोचित द्वोना. मत्तो ५:२२ । 

भाई की विधवा स्ली---के विषय में व्यवस्था. ठयवस्था. २५:५. मक्तो 
२२:२४ । 

भाईयौ--को शोर हमारा कत्तंठय. उत्प. १३:८. ठयवस्था: १५:७; २४: 
१४; भजन. १३३ मक्तो, ११२२; १८:१४-२१; २४:४०. येहन. १३३४ 
३४; १५:१२; रोम- १२:१०; १ कर. ६; 5:१३; गल. ६:१; १ थिस. 
४:६; २ थिस्. ३:१५; इब्र. १३:९१: १ पित. १:२२; ३:८; २ पितर. 
१:७; १ येाहन, २:६; ३:१७ । 

-प्रभु मसीह के. मत्तो १२:४६; १३:४९; माक. ६:३; छूक. ८:१६; 
.चेहन. २:१३; ७:३; प्रेरित. १:१४; गण १:१६; १ कर. €<:५ । 


भसागना श्ष्३ भूलनां 


सागना---ग्रहो शू- ८:६-८,१५-१७. न्‍्यायी. २०३२-४४ । 
भार--भविष्यद्वाक्य का. २ राजा, ६:१५; यश. १३; १५; १७; १६; २१; 
२२; २३; नदेम- १:१ | 
- प्रभु पर डाला गया. भजन. ४५:२२ । 
“दुःख का. यश. घ५८:६; २े कर. ६:४ । 
“पाप का. भजन. ३८:७४ | 
--खी; का, हलका है. मत्तो. ११:३०; प्ररित. १४०८. प्रकाश. 
* ३२:४. 
दूसरे का. गल. ६१२ ॥ 
--होना---पावल नहीं चाहता. १ कर. ८:१५-१६; २ कर. ११:७-९; 
१२:१३-१६. फिल. ४:१५; १ थिस्त. २:६; २ थिस. ३:८। 
भाषा--में गड़बड़ी” उत्प. ११ । 
--का, दान. प्रेरित. २:३; १०:४६; १६:६;१ कर. १२:१०; १६४:१; 
१४:२ | 
देखो, बोलो । 
पपुज[--देखो, बांह । 
भूत--अशु हु. के आगे मेट चढ़ाई गई. लैठय, १७:७. व्यवस्था. ३२: 
१७; २ इति. ११:१४- भजन. १०६:३७; २ कर. १०:२०. प्रकाश. 
€.२०॥। 
--मानते दें कि योशु ही खोट्ट है. मत्तो. ८:२८; माक . ११२४; ३: 
११; ४:७; लुक. ४:१,३४; प्रेरित. १६:१५ । 
--मानते शोर कांपते हैं. याक. २:१६ | 
>दैखो, शैतान । 
भूमि--इस्ताएल में सदा के लिये बेची न जाय. लैब्य. २४:२३-३४ । 
“नित्र भूमि. उत्प. २३:६,१७-२०. मित्र में. उतप. ४७:२०-२६ । 
का सिवाना, हटाया न,जाय. ठयवस्था. १६:१४; २७:१७. घय्कूष. 
२४४२; नोति. २२२५; २३:१०. होशे. ५:१० । 
भूलना--पर मे श्वर के।. तुछद्क ठहराया गया. व्यवस्था, ४:९६; ६:१२. 


भेंट १८७ भेद्‌ 


« भजग, ७८:७; १०३:२; नोति. ३:१; ४:५; ३१:५६; इज. १३:१६ । 
“-का दंड. धग्रय्यूब, ८१३; भजन, <:१७; ६०:२२; यश, १७:१० यिप्त 
२:३२. हे।शे., ८:१४ । 
भंट- चढ़ाने की व्यवस्था, लेठय. १; २२ :३९. ठयवस्था, १४:२१. मल- 
१:१३ । 
“-खीण८ का अपने के करना. इश. €:१४,२८; १०:१०,१२,१४ । 
--करना. सम्गू. के. निग. ४०; लैठय- ८; &; गिन. ७ । 
--मन्दिर के।. १ राजा. ८५; २ इति. ३:६ । 
-यिरुशलीम को दोबार के. नहेेम. १२:२७। 
--की रोठी--निर्ग, २४:३०. लेब्य. २४:५. इब्र. ६:२। 
दाऊद ने खाई. १ शम- २१:६ (मत्ती. १२:४८: माक . २:२६- लूक-. 
६:8) । 
भेड-- बलिदान के लिये. लेब्य. १:१०. १ राजा. ८:६३; २ इति. ३०:२४। 
>ऊछलोगों को सुलना की गई. २ शम. २४:१७. भजन. ७४:१ । 
-मंडली को तुलना को गई. भजन- ७४:१; ७६:१३; €४:५; १००:३' 
यहेज. ३४; ३६:३८ मीका. २:११; मत्ती. १४:२४; २४:३२; येहन. 
१०:२: १ पित. २:२५ । 
--खीच्ट का प्रतिरूष. यश. ४३:७; अरित्त. ८:३२ । 
--उसके लोगों का. भजन, €५:७; येहन. २१:१६ । 
दैखो, मेम्ना । 
भेदू-परमेश्वर के राज्य का ख़ोष्ट ने प्रगट किया. माक. ४:११; इफ. 
१:३६; ३:३; १ तिम. ३:१६ ! 
--शिक्ष्यों ने प्रगट किया, १ कर. ४:१५; १३:२; इफ. ६:१९. कल. 
२१२ । क्‍ 
-मृतकों के जो उठने का. १ कर. १४:५१ । 
>-बुराई का. २ शिस. २:७: प्रकाश १७:१४ । 
>देखो “गुप्स'” के भी । 


मेदिये श्ष्पू प्रष्ट 


भेंदिये--म्सा ने कनान देश में भेजे. गिन. १३:३; १७:२६; १४:३५ 
व्यवस्था १:२२; इब्र. ३:१७ । 
“यहेशू ने यरोहो के भेजे. यहेशू २:१,४,१७ २३; 4:१७,२३ । 
भोगना--देखे।, सहना । 
भोगविल्लास--को हानि. यहेज. १६:४६; ग्रामो प. ६:४-६ । 
भोज--वार्षिक तोन. निग. २३:१४: ३४:२३. लेटय. २३. गिन- २६. 
उयवध्था १६ । 
-सुजैमान का. १ राजा, ५:१; २ इति. ७:६ । 
--श्षयष राजा का. एह्तेर. १ । 
>पूरीम का. एहतेर. ६:२० । 
-अय्बूब के लड़के का. शरबगूब, १:४ + 
-बैलशजर राआ का. दान. ५ | 
-हैरोद का. मार्क. ६:२१ । 
-जे लेबी ने किया. भत्तो. €:१०- लूक- ५:२६ । 
-“अम का. १ कर. ११:२२; २ पितर. २:१३. यहूदा. १२ ' 
“प्रभु का-देखो, प्रभु । 
भोजन---देखो, ग्राहार । 
वलि. लैव्य, २:३; ६:१४. गिन. १५; नहैम. १०:३३ । 
“शुद्द, अशुद्धु लैठय, ११; ठयवस्था. १४. प्रेरित. १४:२६. रोम- २४; 
१ कर. ८५:४- कछ., २:१६; १ लिम. ४४३ । 
भोर--के| उठना. उरूप, १८:२७; २१:२१; २८:१८. यहे।शु. ३:१; न्‍्यायो.- 
६:३८. १ शम., ६:२६; १४:१२; १७:२०; माक- १:३५; १६:०२; 
योहन. ८:३२; २०.१. प्रेरित. ५:२१ । 
भोर का तारा--हृदय में. २ पितर. १:१९। 
झ्म--देखो, भूलना । 
झष्ट - यहेज. ४४:२३. दैखो, अम्वित्र । 
_ क्ना. सबत के. नहेम. १३:१७. यहेज. २२:८; २३:३८; मत्ती 
१२१५ । ' 


मंच श्र मणडलौ 


-- भ्रष्ट -- 

“-परविज्ञन स्थान के. लैठ्य, २१:१२,२३; यहेज. ७:२७-२२; २३:३६; 
२४:२१; २४:३. प्रेरित, २१:१८; २४७-६ । 

“पवित्र वम्बुश्रों के. लैव्य. १६:८; २२:१४: गिन. १५३२; यहेज- 
२२१२६. मल. १:१३ । 

-परमेश्वर के नाम के. लैव्य.१८:२१; १६:१२; २०:३; २१४६; २२४१; 
३२; यहेज. ३६:२०-२३. आमेास. २:७ । 


सम 


मंच -- प्रभु का--निर्ग २२:२३; ३१:८; ३७:१०; ४०:४- यहेज. ४१:२२. 
>+को पविश्नता. मल. १:७, १२; १ कर- १०:२१ । 
>-भेंट की राोठियों का. निग. २४१३०. लैठय., २ ४; ६. गिन. ४:७। 
मंडली--देखो, मण्डली । 
मंत्री--दैेखो, अध्यापक । 
मकखसी--मिसत्र में मरी भेजी गई. निर्ग, ८:२३, ३१० भजन. ७८:४५; 
०५:३१ । 
मगर मच्छु ---उठप. १:२१. अय्यूब, ७:१२. यहेज. ३२:२ | 
जिसने येना नश्रो के निगला. येना १:१७. मत्तो. १२:४० । 
मजूरी--समय पर दी जाय. लैठय. १९:१३. व्यवस्था. २४:१४. याक- 
५१:४ | 
मणि -- महायाजक के सोना बन्द में. निग. २८:१४-२१ । 
नये यिरूशलीम में प्रकाश. २१:१६-२१ ! 
मण्डलौ-- परमेश्वर की. प्रेरित. २०:२८; १ कर. १:२; १०३३; ११:२२ 
१४:६; गण. १:१३; १ तिम. ३:५। 
--की बुनियाद आर बढतो. मक्ती. १६:१८ प्ररित. २:४७ 
८। 
हिल और शिक्षा. मत्तो. १८:१७; प्रेरित. ११:२६-२७ 
१ कर. १:४; १२१२८ । 


मण्डलियां श्र मद्रिा 


-मगुडली-- 
-का संगठन. प्रेरित. १४:२३; १ कर ४:१७; १४:४,५ | 
--का सताया जाना. प्रेरित. ८:३; १३:१४ १४८; गल. १:१३; फिल- 
३:६। 
“के सलाम. प्रेरित. १८:२२. रोम. १६:४; १०:१६; ९ कर. १६:१६ । 
>से खीहष्ट प्रेम करता है. इफ. ५१२५,२९ । 
--को सभ्यता. १ कर. १४:४,१६,२८,३४ ! 
“का रखवाला--उसकी योग्यता. १ तिम. ३ । 
गात्मिक. खोष्ट. १ पिल्र. २:२५ । 
“के सेवक --चुने गये. प्रेरित. 5; फिल. १:१ | 
उनको येगग्यत्रा, प्रेरित. ६:३; १ लिम. ३१८५। 


मण्डलियां--शएशिया की सात. प्रकाश. १:४,११,२०; २:७,११/१७, 
२६; ३:६.१३,२२ । 
मतवाला---हे।ना. नूह का. उत्प €:२१-लछूख का. उठप. १६:३३-- 
नावाल का. ९ शम. २५:३६-ए लाह का. १ राजा. १६:६--विनह- 
दद का. १ राजा. २०:१६--वेलशब्जर का. दान. ५:४--करिन्थियों 
का. ९ कर. ११:२१ | 
मतावलंबी -- देखो. पर मत ग्राहो । 
मददगार --देखो, सहायक | 
भदि्रा --ठूह ने बनाई. 3त्प. ६.२० । 
_इञ्आहीम और मलिकशिदेक ने काम में लगाई. उत्प- १४:१८। 
में चढ़ाने में. निगे. २९:४०. लेब्य. २३:१३- गिन. १६:४५ । 
--प्रभु भोज में. मत्तो. २६:२६ । 
__नजीर नहीं पीते थे. गिन. ६:३.- न्‍्यायी. १३:१४ । 
--हैकाबी नहीं छूते थे. यिमे. ३५ | 
“पानी से बनाई गई'. येहन. २। 
--से प्रेम करना. नीति. २१:१७; २३:२०, ३०; देशे. ४:२१; हथ. 
३२:४; इफ. ५:१८ । 
के उचित रीति से काम में लाना. न्‍्यायो. €१३; १९११८; भजन. 


मद्यप श्र मान थ मछ 


--मकद्रि-- 
ह्‌, 
«१०४:५४; नी सि. ३१:६ सभोप. १०:१९; दफ. ५:१८; १ सिम, ६४२३। 
--नेशवाली पीना वजितल है. लेढय. १०:९८ गिन. €;१३; न्यायी. 
१३११४ लुक. १:१५ । 
के काम में लाना. नोति. ३१:६; १ सिम. ५:२३ | 
की बुराई: यश. ५:११.२२ । 
है।रा मचानेहारी हैं. नीति. २०:१ 
+-पीनेहारे--ठन पर शोक. यश. ५:११; २८:१; येएल. १:४५; जूक. 
२१:३४. रोम. १३:१३; १ कर. ५:११; गल. ४७:२९. ( १ थिस. ५७; 
१ पित्तर. ४:३ ) । 
का टंड. ठयवस्था, २१:२०. ग्रमेसख, ६:७; नहेम. १:१०. मत्तो. 
२४:४६. मूक. १२:४४; १ कर. ६:१०. गल. ५:२१ ! 
मद्यप- देखा, मलवाला । 
मधु--उत्प. ४३:११; १ शम, १४:२५; भजन, १९:१० सभोप. २४:१३; 
२५:१६; २७:७; यश. ७:१५. श्रेष्ठ गीत. ४:११; प्रकाश. १०:३६ । 
-होमबलि में काम में न लाया जावे.. लेठय. २:११ । 
संध्यस्थ---एक. गल., ३:१६, २०; १ तिम. २:५; इबर. ८:६; ८:१५ । 
“यीशु दे. इज. १२:२४ । 
मन---प रमेश्वर को सेवा में लगा हुशथ्ा. मक्तो. २२:३७; मार्क, १२४३०. 
राम ७:२३५। 
--माननेहारा--१ इति. २८:६, नद्वेम. ४:६; २ कर. ८:१२ । 
ऊ+जुड़ा हुआ. १ कर- १:१०; २ कर. १३:११. फिल, २:२: १ पित- 
३:८. ( इज. ८:१० ) 
--दैग्वों, हृदय । 
मनभाऊ--दैखो, आभिलाष, प्रसन्त । 
मनभसावयना--देखो, प्रउत्न । 
मान व मश्न--की बाचा. निग . १६:८४ ! 
--दिया गधा. निरग. १६:१४. ब्यवस्था. ८:३. नहेम ६:२०. भजन. 
७८:४; याहन, ६:३१ । 


मसुध्य श्ब& मनुष्य 


बन म्रद्च-..- 

--नियम के सन्टूक में रखा गया. निग.. १६:३२. इब्र. ६:४ । 

ऊसे इस्ताएलो कुड़कुडाये. गिन. ११:६ । 

“कनान पहुंचते हो बन्द द्वे। गया. यहेय ५:१२। 

“गुप्त. प्रकाश. २१७ । 

मलुधष्य- का सजा जाना. चतप. १:२६; २:७। 

“का महत्थ उत्प, १:२७; २:२५; सभोप. ७:२९ । 

का पापो द्वाना. उत्प. ३ । 

“को बुराई. उतठप. ६:५,१२; १ राजा, ५४६. अख्बूब. १४:१६; 
१४:१४. भजन; १४:३१. सभोप. ८:३; यश. ४३:२७; १३:६; यिम-. 
३४:२४; १७:६; येहन. ३:१६; रोम. ३:६; ५:१२; ७:१८; गल. ३:१०; 
५१:१७; याक- १:१३; १ येहन. १:८। 

-“उप्तकी ल्लुटियां, २ इति. २०:१२; मक्तो. ६:२७; रोमी. €:१६; 
१ कर. ३:७;: २ कर. ३:४५ । 

“दुःख पानेहारा है ग्रय्यूअ, ५:७; १४:११; भजन. ३€:४; सभोष-. 
३:२; प्रेरित. १४:२२: राम, ८:२२; प्रकाश. ७:१४ । 

--की यूर्वत्रा. अय्यूब, ५:९८; ११:१२; २५:१२; नीति. १६:२५; २७:१; 
सभोप. ८:१७; यश. ५६:१०; १ कर. १:२०; ८:२ ( यश. ४७:१० ») 
याक. ४:१४ | 

“का मृत्यु के वश दहैाना. अय्यूब, १४; भजन: ३६; ४८; ६२:८; 
७८:३६; ५९:४८; १०३:१४; १४४:४; १४६४३; सभोप. १:४; १२:७; 
रामी, ५:१२; इब्र. €:२७। 

“के जीवन का दयर्थ ठहृरना, भजन. ४६; सभोष. १; ३ । 

--का पूरा कत्त ब्य. सभोप: १२:१३; मीक. ६:८5; १ येहन ३:२३ । 

“का छुटकारा. राम. ६; १ कर. १४:४९; गल. ३:४; इफ. ३; ५:२५; 
फिल. ३:२१: कल. १; इव्र. १:२; प्रकाश. ५. । 

“ देत्या-- निग. २१:१३; गिन. ३४:६, २२-१८. व्यवस्था, १६:४-१०- 
यहे।श्‌ २०४१-८< । 

--फकी पुत्रियां--उनका विवाह. उत्प. 5:४8 । 

-दैखो, पुरुष | 


मंञुष्य-घाती १६० मन्द्रि 


। मनुष्य-घाती -- देखो, हत्या, चास, बच ॥ 
मन्द्ति--फिछःशलीम नगर का। 

--दाफ़द ने बनाने का बिचार किया. २ शम- ७:३; १ इति- १७:२; 
२८:०२ । 

दाऊद के बनाने को आज्ञा न मिलो. २ शम- ७:५४. १ इति. 
१७:४; २८:३ । । 

-झुलेमान बनावेगा. २ शम. ७:१२; १ इति. १७११; २८:५ | 

-- दाऊद ने तैयारो को. १ इति २८:११। 

--मसुलेमान बनाता है. १ राजा. ६; २ इति. ३:४ । 
बनाते समय हथोड़े का शब्द सुनाई नहों देता. १ राजा: ६:७ । 
का भीतरवार सेने से मढ़ा जाना. २ इति- ३४४ ! 
के परमेश्वर के। चढ़ाना. १ राजा. ८:८; २ इति. ६:७ | 
परमेश्वर का तैंज भर जाता है. २ इति. ५:१४ | 
मिश्र का राजा उत्ते छूठता दे- १ राजा. १४:२५; २ इति- १२:३१ । 
ये।आस राजा बहाल करता. २ राजा. १२:६,१२ | 
हिजकियाह शुद्ध करता है. २ इति. २९:५। 
मनशणशोह अशुद्धु करता. २ इति. ३३:७ । 
यशिया मरम्मत करता- २ इति. ३४ ! 
कलदी लोग छूठ ले जाते हैं. २ राजा, २५:६९; २ इति. २९ । 
के फिर से बनाने को श्ाज्ञा. एज़ा. ६:३, १२ | 
फिर से बनाना. णज्ा. ३:८। 
पूरा देना. रज़ा. ६:१५,१६ । 
नहेमया ने शुद्ध किया. नहेम- १३:३० | 
जुटेरों का खो बनाया गया. मक्तो. २१:१२; माक. ११:१५४- सूक 
१९:४६॥। 

-प्रभु योशु शुद्ध करता है. मत्ती. २१:१२; मार्क: ११:१५: छूक- १६: 
४४. येोहन., २:१४ । 

-के नष्ठ किये जाने के विषय में. मस्‍्तो, २४:२; माक . १३:२; जूक- 
२१४६ । 


मच़त १६१ मरी 


--मन्दिरि -- 
--में खीह उपदेश देता था. सूक- २१:७ | 
--शिष्य लोग भो जाले रहे. प्रेरित. २:४६ । 
--पितर और ये।हहन जाते श्रोर प्रार्थना करले हैं. प्रेरित. ३:१,१२ । 
--पावल जाता और पकड़ा जाता है. प्रेरित. २१:२< । 
--उदाहरणा के रूप में.थ्यहेज. ४०:४४ | 
-खोष्ट के दे ह का. येहन. २:२१ । 
दप्रापरमेश्वर का और पविल्लात्मा का । 
-खीष्टियात हैं. प्रेरित. ६:१६; १ कर. ३:१६,१७; २ कर. ६:१६; 
देखो. प्रकाश. ३:१२: ७:१७; १५४:८; २११२२ ' 
परमेश्वर का भवन है. भजन. ६४:४. सभोप- ५:१; १ तिम. ३:१३; 
इब्र. १००२१; १ पितर. ४:१७ । 
-में सदा रहने को भाग्यमानोी, भजन, ५४६:४; ८४:१,१००; १०:४ 
१२२; यश. २:३ । 
| म्रश्नत----झभानना, विशेष नियम॑. लैदय. २७; गिन. ६:२; ३०; व्यवस्था. 
२३:२१; देखो. भजन. ६५:१; ६६:१३; ७६:११; ११६:१८; सभोप- 
१:४; मल. २:१४ । 

--के उदाहरण - याकूब की. उत्प. २८:२०; ३१:१३--इस्त्राश लियों 
की. गिन. २१:२--इफाह की. लयायो. ११:२१-३६--हयाह की. १ 
शम-१:११-अविशव्ूम को. २ शम. १४:७,८--स्वावल की. प्रेरित. 
१८:१८--यिरूशलोम के चार पुरुषों को. प्रेरित. २१६३३ । 

मरणु--देखो, मृत्यु ' 

मरन--देखो, मृत्यु । 

मरौ-- आज्ञा उलघन करने का दंड: लेठय, २६:२४५- गिन. १४:१२. 
ठयवसस्‍्था. २८:२१. यिम. १४:१२; २७:१३. यहेज. ५:१२; ६:११; 
७:१५; मत्तोी, २४:७; जूक. २१:११ । 

--इस्ताए लियों पर पढ़ी. गिन. १४:३७; १६:३६; २५:६; २ शम. २४: 
१५; भजन, ७८:६० । 

-दूश को गई. गिन. १६:४७; २ शम. २४:१६ । 


मलीन १६२ माता पिता 


' मअलौन--दैेखो, प्रशुद्ध, ग्रपवित्र । 
मसीह-- देखो, खोष्ट । 

--के विषय में भविष्यद्वाक्य, दान, ६:२४ | 

>योहन. १:४१; ४:१५. देखो. यश. €:£ । 

महसूल--(मनुष्यगणना के समान) छूक. २१-४६. प्रेरित. ५१३७ । 
महिमा--देखो. ईश्वर । 
मद्दीना--इज्नानियों का. निर्ग. १९:३२; १६:४; व्यवस्था, १६:१; १ राजा 
६:११; ८५१२ । 
--कलदियों. का. नहेम- १:१; २:१ | 
मांख-- देखो, भोजन | 
मा - देखो, माता । 
माला--- सब लोगों की. उत्प ३:२० । 

--का प्रेम. यश. ४६:१५; ६६:१३. उदाहरण, उहप. २११० निग. 
२; १ शम. १:२२; १ राजा. ३:२६; २ लिम. १:४५; २ योहन | 

से प्रेम, आज्ञा दी गई. निर्गं, २०:१२; नीति. १:८; १६:२६; २३: 
२२; दृफ. ६११ । 

माता पिता--के विरुद्दु उठना. निर्ग. २१:१५,१७- लेढय. २०:६३; नीति. 
२०:२०; मष्ती १५:४- मार्क. ७:१० । 

--के संग ठयवहा।र, उत्प. ६२२१-२४; २७:३४; १८:७,€ । 

--के झूंग व्यवहार की नीति. निर्ग. २०:१२; लेल्य. १६:३. व्यवस्था. 
४:१६,१२,१८-२१; २७:१६. नोति. १:८; ६:२०-२६; २३:२२-२५; 
३०:११,१७. यिम. ३४:१८. मल. ४:६. इफ. 5:4१. कल. ३:२०; १ 
तिम. ६:४. और रोम- १:३०; २ तिम. ३११ । 

--का क्कत्तंदय. पुराने नियमानुसार. नीति. १३:२४; १६:१८; २२:६, 
१४; २३:१३,१४; २९:१५,१७ । 

“नये नियमानुसार. इफ. ६:१४; कल. ३:२१. तोत, २:४ । 

“परमेश्वर के सेवकों के विषय में दोनों नियमों में भेद. १ राजा« 
१९:३०, मक्तो, 5:२१; १०:३७; १६:२६; माक १०:२६. जूक. १:५९ । 


माप १&३ मित्रता 


माप--देखो, नाप | 
मार डालनॉ--देखो, घात, हिंसा । 
मार्ग. खो घ्ट कै. ये।हन, १४:६ं. इत्र, १०:२० । 
+दी. ब्यवस्था, ११:२६: ३०:१५; यहोश. २४:१४; १ राजा. १८:२१; 
भजन, ११&६:२€६,३०; नोसि. ४:१८,९१३६; १५:८,२४. यिरम. २१:५८; 
येहन ६:६5-:£& । 
मासल--देखो, घन । 
मांस--खाने की ग्ाज्ञा. उत्प. €:३. (देखो, देह, शरीर)। 
मिद्दी-- देखो, भूमि । 
मिथ्याधर्मं---लेग्य, १८:२१६ २०४१-६. ठयवस्था., १२:३१५ न्‍यायी. १७: 
१६; १ शम. ४:३,४; २८:७-१४; १ राजा. २०:२३-२५; २ राजा. 
३:२७; १७:७-१ै८; २३:६-१०. सभोप. ४:७; यश. ८:१६; २८:४; 
४७:१३. यिम. ३२:३५: ४४:१७; यहेज. ८:७-१८; २१:२१-२३; २३: 
६७,३६. मत्ती, २७:६-८. प्रेरित. १६:१६; २८:७४ । 
मिला हुआ -वंश, बोज, वस्त्र--वजि त है. लेढय, १६:१८. बयवस्था: 
२२:६-११ | 
मिलाप--. देखो, मेल । 
मित्र--परमेश्व र का. इब्राहीम कहलाया.- २ दति. २०:७; यश. ४१४८; 
याक- २:२३--का दहैना उत्तम है. नोति. १८:२४; २७:६.६,१७; 
ये.हन १४:१३ ॥ 
>जुरे से हानि. ब्यवस्था. १३:६० नोखि.- २२:२४; २४:१६. मीका.- 
७:३०. जक. १३:६ ॥ 
-खीष्ट ने श्रपने शिष्यों से कहा. छूक, १२:४७. याहन, १५:१४; ३ 
येाहन. १७ । 
मिशत्रता---दाऊद ओर येनातन को. १ शम. १८:१; १९; ३०; २ शम. 
१:२६ | 
--छंसार से--वर्जित है. रोम. १२:२; २ कर. ६:१७; याक. ४:४; १ 
ये।|हन, २:१५ । 


१३ 


मुकदमा १६४ मुन्शी 


मुकदमा -- नोति. ३:३० १७:१४; २५:८; २६:१७; रोम. १३:१३; १ कर. 
३३३; 'गल. ५१:२०; फिल. २१३,१४; २ तिम. २:२३. तोस. ३:९६. 
याक- ३११४--को उत्पसि- नीति. १०:१२; १३:१०; १४:१८; १६: 
२८; २२:१०; २३:२८; २६:२०; २५:२४; ३०:३३; १ लतिम. ६:8; 
२ तिम- २:२३. याक. ४:१--का फल. लैब्य. २४:१०. गल. ५:१५ 
याक. ३:१६ । 
->यहूदियों में--डयवस्था, १७:८५; १६:१७; २१:५४; २६:१९; ३ शम- 
१४:२. यहदेज, ३४:२४ । 
-खीछियानों में. १ कर. ६:१ | 
-दैखो ,न्याय 
मुकरना--खोष्ट के।. उचित नहीं. २ तिम. १:८. तीत १:१६: २ पित. 
२:१; यहूदा ४ । क्‍ 
-का दण्ड. मत्ती. १०:३३; २ सिम २:१२; २ पित्र. २:१. यहूदा. 
४;१५ । 
--पितर ने किया. मत्तो. २६:६६ | 
ऊ-यहूदियों ने. ये।हन. १८:४०; १६:१६. प्ररित. ३:१३ । 
मुकरनेहा रे. श्लीष्ट के-- छूठे ओर विरोधी हैं. १ येहम. २:२२; ४:३ । 
-खीष्ठट उन्हें नकारेगा. मत्ती., १०:३३. माक. ८:३८. + लिम 
२:१२ । 
--वै नष्ठ होंगे. २ पित. २:१. यहुदा: ४:९५ । 
मुकुद-प्रधान याजक का निग. २६९:६; ३६:३०; लठ्य ९:८ । 
--कांठों का. येहन- १६:५ । 
--धर्म का. २ तिम. ४:८५ | 
--जीवन का. याक. १:१२; प्रकाश. २:१० । 
--महिमा का. १ पितर. ५:४ | 
--अज्लय. १ कर. ९:२५; प्रकाश, ४:४; ६:७; १२:३; १३:१९; १५:१२ ! 
मुद्रई--.देखो, बैरो, शत्रु 
मुन्शी--देखो, अध्यापक | 


झुर्दा १६५ मूर्ख 


मुर्दा--ब्र॒स्यूव ३:१५; १४:१२ भजन ६:६३ ८८१० ११४:१०५ १४४४; 
सभोप. €:५; १२:७. यश. ३८५१८ । 
“-का जी उठना. अय्यूब, १६:२६. भजन. ४६:१५. यश. २६:१९. 
दान. १२:२, १३; येाहन- ६:२५; १ कर. १५:१२ ! 
“+श्लिया ने जिलाया. १ राजा. १७:१७. इलिशा ने. २ राजा. ४: 
३२; १३:२१--खीहछ्ठ ने. मत्ती. €ः२४; माक. ५:४१- जूक. ७:१२:- ८५: 
५४. ग्राहन. ११-पितर ने. प्रेरित. €:४०--पाबल ने. प्रेरित. 
२०:१० | 
--खीष्ट में थे जाते हैं ? थिस. ४:१३ ! 
“दैखो, मृत्यु । 
मुसाफिर--.उदाहरण के रूप में. उत्प. ४७:३६; निग. ६:४ भजन, ११९: 
४६४. दब. ११४१३; १ पिलर, २:११ । 
मुंह बांधना--बैल का. १ कर. €:<; १ तिम. ५: श्८ । 
मुंह के बल गिरना--लेग्य. ८:२४; गिन. १४:४५; १६:४,२२,४५: २२:३१; 
यहे।शू. ६:१४; ७१६; रुयायोी. १३:२७; १ राजा, १८:३९. यहेज. १: 
२८; ३:२३; €:८; ११:१३; ४३:३; ४४:४. दान. २:४६. मक्ती २६६ 
३€. लूक. ५:१२; १७:१६. प्रकाश- ११:१६ । 
भूड--देखो, मृत । 
सूखे--कहता है कि ईश्वर नहों है. भजन. १४:१: ५३:१ | 
--के। किस प्रकार उप्तर देना चाहिये. नीति. २६३:४,५ | 
--के। आपनी ही चाल सीधी जान पड़तो है. नोति. १२:१५; 
२८:२६ ॥ 
--शआ्ाप अपनी मूखता प्रगट करता है. नीति. १२:२३; १३:१६; १४३ 
२; १८४२; २६:११ सभोप.- १०:३ । 
-शिक्षा के तुच्द जानता है. भजन, €४:८. नोति. १:७,२२; १५१५; 
१८:२ । 
-दोषी हेने के। ठठ्ठा जानता है. नीति. १४:६ । 
+-का ज्ञान सोखना चाहिये. १ कर. ३:१८ | 


हे 
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मूल ता-- बराई में है. उत्प. ३४:७५; व्यवस्था, २२:२१. यहेश. ७:१५; 
वयायी« ११:२३; २०:८६; २ शम. 7३:१२ | ह 
>से बुराई होती है. सभोप १०:१। 
--का धर्म के स्थान पर प्रभुता करना. शस्तेर. ३:९-६. नोति. १६: 
१०; ३०:२३; सभोष. १०:४६-७ । 
--उथल गाती है. नीति १४:२. सभोप. १०:४४ । 
--की बातचीत से हाथ उठाग्रों. इफ. ६:४; १ तिम. ४:७; ६:२०; २ 
तिम. ३:१६; तीत. ३:६. याक. १:२६ । द 
मूछित--देखो, कातर । 
मूरत-- को दयर्थता, ब्यवस्था, ४:२८. भजन. €६:५; ११५:७-८; १३५ 
१६-१८; यश. २:८; ४४:६-२० ४४:२०; ४६:७. थिम. १०३३-१४; 
हव. २:१८; १ कर. ८:४; १०:१६; १२:४२. देखो, व्यर्थता । 
“के आगे चढाया हुआ मांस. प्रेरित. १४:२०,२९; १ कर. ५; १०: 
२४-३३; (रोमी. १४:१५-२१ के। भी देखो) । 
>दैखो, देवता । मं 
सूति पूजा--निरग २०२ २२:३०; २३:१३. लेक्य. २६११ ब्यवस्था, ४: 
११; ४१७; ११:१६; १७:३२; १८:ए२; ७:१५. भजन &€७:७. थिप्त . ३: 
११; १ कर.१०:७,१४; १ येाहन., ५१:२१ । 
-की बुराई--१ राजा, १८:२६. भजन- ११५४:४; १३४११४- यश. 
४०:१६; ४१; ४४:६९; ४६:११; यिम - २:२६; १० । 
--की लाटों के। नष्ट करना. निग. २३:२४; ३४:१३; व्यवस्था, 
७:४५ । 
+दस््नाश्लोी घ्ूूर्तिपूजा करनेवाले हुए. निर्ग. ३२; गिन. २४; न्‍्यायी- 
२:११; ६३:७; ५:३३; १८:३०; ३ राजा. १७११२, और देखो. न्‍्यायी. 
१७; १ राजा, ११:४; १२:२८; १६:३१: १८:१६; २ राजा २१:४; २ 
इलि. २८:२ । 
-अन्यदेशियों को. दान. ३; ५४; प्रेरित, १४:११; १७:१६; १९:२५ । 
-के विरुह्दु हुए. आशा राजा. १ राजा. १६:१२-यहूसफत. २ इति 
१७:६--हिजिकिया. + इति. ३०:१३--श्रूंसिया. २ इति. ३४ | 
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__ का दंडुं-व्यवस्या- २७:२; यिम . ५:१; १६:१९; ४४/२१; हाँशे. ८: 
५; १ इति. ६:६; इफ. ४:३४: प्रकाश: १४:६; २१:८; २२:१४ | 
सूतिपूजक--का दंड. लेठय,. २६:३०. वबयवस्था, ४:१६-२८; १७:१-७; 
२ राजा- २३:२० यज्रा. १०:११; ४१:१६. यिर्म. ८दः२-३; ७४४:२०- 
श८. यहेज. ६:३-१३; २३:४५-४६; १ कर. ६:६, इफ, ५:४५. प्रकाश: 
२१:८:*२१२:१५ । 
--छोड़ दिये जाएं. १ कर. ६:१२ । 
_जातियां, निग. २३:२६,३०. व्यवस्था, ७:२२ । 
वर्णन की गर्ड. इफ, २:१२; ४:१८; ४:१२; १ कर. १:२१ | 
के। सुसमाचार प्रचारा गया. मत्ती. २४:१४; ३८:१६: रोमी. १०: 
१४; १६:२६ नल. १:१६ । 
का नया मन प्राप्त करना. प्रेरित. १०:३५. रोम- १५:१६ । 
--देग्वो, अन्यदेशी । 
मेघ-- देखो, खम्बा मेघ का । 
भेडक - मिस्र में मरी आई. निग . ८:६. भजन. ७८:४४: १०२:३०-अशुद्डु 
आत्माएं उनके समान हैं; प्रकाश. १६:२३ । 
मेस्ना -- बलिदान के लिये. उत्प. २२:७. निर्ग.. १२:३. लैठय. ३:७. यश: 
१:११ । 
देखो, भेड़ । 
मेल आराधना ओर प्रार्थना में. भजन. ३४:३। ४४:१४) १२३; रोम. 
१५:३०; मरे कर. १:२१. इफ. ६:१८. कल. १:३; ३:१५. इब्न. 
१०.२५ । 
मेल मिलाप--- परमेश्वर के संग. यश. ४३:४५; दान. €:३४; रोम. ४; 
२ कर. ४:१६. इफ. २:१६. कल. १:२०; इब्र. २:२७ ! 
मेह-- देखो, बारिश । 
में हूँ--निग. ३:१४८ येहन, ८:४८. प्रकाश. १:१८ । 
मैल--देखो, ग्राशुद्, शपवित्र । 
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"मोती--का दूष्टास्त. मत्तो. ७:६; १३:०४ (१ सिम. २:६; प्रकाश. 
. ०१७१४) । 
माल लेनेह।रा--की परीक्षा. नोति. २०:१४ ! 
सुत्यु--अदम के पाप के कारण. उत्प. २:१७; ३:१६. रोम. १:१२; ६:२३; 
१ कर. १४:२१ | 
--सारी पृथिवी पर हैं. अय्यूब. १:२१; ३:१०; १४१; २१:१४; भजन. 
४६:१६; ८६:४५, सभोप. ४:१४; 5:८; €:३५,१०; ११:४८; इत्र. ६४२७. 
“का भय. रोम. १:३२ | 
--का वर्शन. उहप. ३:१६; ठयवस्था. ३१:१६ ( येहन. ११:११). 
अ्रय्यब, १:२१; ३:१३; १०:२१; १२:२२; १४:२; १६:२२; २४:१७; 
भजन. १६:१०; २३:४; १०४:२९; सभोप. €:१०; हब. २:५. जूक. 
१२:२०; २ कर. ५:१,८. फिल. १:२३: १ तिम. £:७; >े पित- १:१४ । 
-दश्ड है. उत्प. €:£. निग'.. २१:१२; २२:१८; ३१:१४; ३५:२. लेठ्य. 
२०:३२; २१:६; १ राजा. २१;१०. मत्तोी. १५:४ | 
>खीघष्ट ने मिटा दी. रोम- ६:€; १ कर. १४:२६ ( होशे. १३:१४ ). 
२े लिम. १:१०; इच्च. २:१५ प्रकाश, १:१८। 
--के विषय में प्रार्थना और उपदेश. २ राजा, २०:१९; भजन, ३6; 
€०; सभोप €:१०., येाहन. €:४; १ पित. १:२४ । 
--स्वग में नहीं है. लुक. २०:३६. प्रकाश. २१:४ । 
“मनुष्य जो न मरे. हनोक. उत्प. ५:२४; इब्र. ११:५- शलिया. 
२े राजा, २:११. देखो. १ कर. १५:११; १ थिस. ४:१७ । 
--आात्मिक - यश, €:२; मक्ती. ४:१६; ८:२२; लुक. १:७६. येहन- 
5:४३; रोम. ५:१४; ६:१३; ८:६5; इफ. २:२१; ४:१८- कल. २:१३; 
१ लिम. ५:६. रत. ६:१; ९:१४; १ ये।हन. ३:१४. प्रकाश, ३:१ । 
“खौष्ट के ट्वारा छुटकारा. येहन, ४:२४. रोम. ६:११. इफ. २:५; 
५:९४; १ याहन.- ५:१२ । 
--सदा की. नीति. १४:१२. दान." १२:३२; मक्ती. ७:१३; १०:२५; 
२३:३३; २५:३०,४१; माक. €:४४; येहन- ४१२६; रोम. १:३२; 
२:८; ६:२३; ६:२२; २ थिस. १:७; याक्क. ४:१२; २ पित २:१७। 
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--दूसटी-प्रकाश, २:११; १६:२०; २०:१४ रे१:८ | 

से त्राण खीष्ट के द्वारा. येहन- ३:१६: ८:५१ | 
पाप से, नये जीवन के द्वारा. याक. १:२० । 

-खीष्ट की--आगे से बताई गई. यश. २३: दान. <:२६; जक- 
१३:७; (मक्ती. २७:२६). व्यवस्था. २१:२३ ( गल. ३:१३ ): 
डतर. २:६; १२:३२; ९ पित. १:११ | 

--ग्रानन्द से गहण करना- छूक. १३:६०; येाहन, १० 
१०४७ । 

_ का आशय. यश. ६३. दान. &२६- मक्ती. ३०३८; 
९ लिम. २४६; तीत. २:१४ इज. ६:२६; १ पित. १:१८. मात 
१:४० ; 

_ थर्मी लेगें की. गिन. २३११० ने राजा हेरे:२० भजन: २३:४; 
४८:१४; ११६:१०७. नीति. १४:३२: यश २६:१६; ५७:१: दान. 
१२:२; लूक- १६:२५. येहन, ११:१९ हे कर. धः८. फिल ११३२१; 
२ त्रिम. ४:८; दब. ११:१३. प्रकाश: २:१० । 

_ के उदाहरण, उत्प. रेप:८; ३४:२६; उत्प. ४६; गिन. ३०:३३; 
व्यवस्था, ३४:४५. यहोश. २४:२६; १ राजा. ३; २ राजा, १३:१४; 
प्रेरित. ७:४४: ६:३७ । 

+दुष्ठों को. अय्यब, १८:१ २१:१३६ २७:१६; भजन. ३४:१६: ४६: 
१४; ७३:१६; नीति. १०७; ११:७; १४:३२; २६:१; यश. १४:६९ 
यहेज- ३:१६; १८:२३; दा न. १२:२३; चूक. १३:३० १६:२२. याहन- 
८:२१ प्रेरित. १:२४ । 

__के उदाहरण. नैठय, १०:१)) गिन. रे; १६:३२; ९ शम. ४8: ६: 
२ शम. १८:६: १ राजा. २३:३४ रे राजा. ६:३३; रे इति. २३:१५; 
शस्तेर, ७:१२. मत्ती- २७:४६ प्रेरित. १८ ४:६४; १३: ३। 

और जीवन--तुनना. रे कर. ४:१-४; फिल. १:२१-२४ । 


सुदुता--१ कर. ७:२८; फिल. ४:५४ । 


१ कर. ४:७; 
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य 


यत्त--देखो, परिश्रम, काम, कम । 


यथार्थ--देखो. न्याय ! 
यरुशक्ीम--का राजा मारा गया. यहे।श. १०। 
की घोमा. यहोश. १५४:८ | 
दाऊद ने वहां राज्य किया. २ शम. ४:६ । 
वहाँ नियम का सनन्‍दूक लाया गया २ शम. £ | 
मरी से बचाया गया. २ शम. २४:१६ । 
--में मन्दिर बनाया गया. १ राजा. १-८: २ इति. १-७ । 
का युद्दु से दुःख पाना. १ राजा. १४:२५; २ राजा. १४:१४; २४; 
२ इति. १२; २४:२४; ३६; यिम. ३८; ५२ । 
का नब्ृूवदनसर से लूठा और नह किया जाना. यिम॑. ४२:१२-१४- 
--में बल्चुओं का लौट आना. मन्दिर का बनाया जाना. णज़ा. 
१-३ नददेम. २। 
नहेमया ने दोबारा दोवार बनाई. नहेम. १२:३८ | 
में बुराइयां. यहेज. १६:२ 
--में मसीह के। ले जाना. एूक. २:२२ । 
में मसोह बछ्चा रह गया. लूक. २:४२ । 
मसीह प्रवेश करता है. मत्ती. २१:९१. माक. ११:७. लूक. १९:३४. 
येहन, १२:१४ । 
के लिये ख्लीट विलाप करता है. मत्ती. २३:३७. जूक- १३:३४; 
१९।४१ | 
के नष्ट किये जाने के विषय में भविष्यद्वाक्ध कहता है. मत्ती. २४. 
माक, १३; लूक. १३:३४; १०:२३; १६:४१; २१ । 
- में शिष्य पविश्वात्मा णे भर गये. प्रेरित. २:४ । 
-जो ऊपर है. गल. ४:२५ | 
- नया. प्रकाश. २१:२३ । 


यश २०१ याजक 


बश-- धममियों का. भजन. ३६:८: ३७:११, १८; ७४:१०; ८४:११; ६२:१२; 
नीतसि. ३:२३. सभोप. ८:१२ । 
> दुष्टों का. आययूब, १२:६; २०४५; २१:७. भजन, १७:१०; ३७; ७३:३; 
€२:७, सभोप, ८:१४; ८:१; यम. १२ ! 
“से हानि. ब्यवस्था, ६:१०. नीति. १:३३; ३०:८५. लूक. €:२४; 
१२:१६; १६:१६; याक्ष. ५:१ | 
यद्ूदी--इस्ताएली पहिले कहलाये. २ राजा. १६:६। 
“--मसीह उन लोगों के पास आया. मत्ती. १४:२४; ७१:३७. प्रेरित. 
३४२६ । 
--के लिये मसीह का प्रेम. मक्ती, २३:३७; र: क. १६:४१ । 
ऊणोगों ने मसीह के रद किया; मक्ती. ११:२०; १३:१४, ४८; 
येहन. ४:१६, ३८; ४३. प्रेरित. €:१३: १३:४६; १ थिस. २:६४ । 
“लोगों के झुसतमाचार सुनाया गया. मत्ती. १०:६; पक. २४:४७; 
प्रेरित. १:८ । 
ऊलोगों ने पावल की शिक्षा के रद्द किया. प्रेरित. १३:३६; 
र२८:२४,२६ । 
यहोधा --- निर्ग. ६६३६; भजर- ८३:१८. यश. १२:२: २६:७४ । 
->यिरे--उत्प. २२:१४ । 
+निस्सी. निर्ग. १७:५७ । 
-शालौम, न्‍्यायी. ६:२४ । 
ऊऋदिखो, ईश्वर | 
थाजक --लावियों में से--निग . २८:१; जैव्य, ८ । 
--उनका करंव्य, चढ़ावे और दस्तर इत्यादि. लेव्य, १; ६; २१; २२; 
.._गिन. ३; व्यवस्था, ३१:६. यहे।श. ३: ४: १ राजा. ८:३ । 
--शावल को आज्ञा से मारे गये. १ शम. २२:१७ | 
--जो दाऊद ने चिट्ठी डाल कर बांट दिये. १ इसि. २४ | 
--श्ाल्प विश्वासी होने के कारण “तुछछ समझे गये. यिम- १:१८; 
५१:३१; होशै. ५; ६; मोका. ३१११. सपन्‍या- ३.४; मल. २ । 
-- बाल के, मारे गये. १ राजा. १८:४०; २ राजा. १०:१६: ११:१८ ४ 


याजकौय पद्‌ २०२ यूनानी 


““याजक -- 
 खीटियान कहलाये १ पित. २:४; प्रकाश. १:६; ५:१०, २०:६ । 
-प्रथान--निग', २८; ३६; लेध्य. ८:१६ । 
याजकीय पद्‌-- मलिक सिदेक का. उत्प. १४:१८. भजन. ११०:४; इब्र. 
५४:६-१०; ६:२० से. ७:२५ । 
“साधारण लोगों का. निग. १९:१,६; यश. ६१:६४; ६६:२१; १ 
पितर. २:४,€; प्रकाश. १:६; ४:१०; २०:६ । 
“कै लिये पवित्रताई की ग्रावश्यकतला. प्रकाश. २२:२. यश. ५२:११. 
( निग , २५:३६; ३६:३० )। 
“यहूदियों का--त्राण नहीं दे सकता. इब्र. ७:११-२३ । 
“के लोगों का मारा जाना. १ शम. २२:१७; २ इति. २४:२००२२. 
मप्ती. २३:३४ । 
- खोए्ठ का. रोम. ८:३४. इब्र. ७:१७; ६; ५; ७; ६ योहन. २:१ । 
यादगार--- देखो, स्मारक | 
यात्रा -- उदाहरण के रूप में. उत्प. ४७:ए; निग. ६:४. भजन, ११६:५४४. 
इम्र. ११:१३: १ पित. २:११। 
याश्नी-- देखो, मुसाफिर । 
यि्दुदी-- देखो यहूदी । 
यीशु-देखो, खोष्ट । 
युद्ध--को विधि. ठयवस्था, २०:१; २३:६१: २४:५ | 
में कैन न जाये. निग . २०:४-७ । 
>परमेश्वर के बड़े दिन का. प्रकाश, १६:१४ । 
--इख्राशलियें के उत्प.१४; निग. १७; गिन. ३१; यहेशू. ८; १०; 
न्‍्यायी ४; ७; ११; १८; २०; १ शम. ४; ११; १४; १७; ३१; ३ शम.- 
२: १०; १८; २१:१५; १ राजा. २०; २१; २ राजा. ३; १ रति. १८ 
से २०; २ इलि. १३; १४:६; २०; २४ । 
--के यनल--२ इति. २६:९९. यद्देज. २६:६ | 
यूनानी - लोगों के विषय में भविष्यद्वा का. दान. ८५:२१; १०:२०; ११:३२; 
जक, €:१३ | 


येद्धा २०३ रह करना 


नल यूनानी-- 
“+यीशु'के देखना चाहते हैं. येहन. १२:२० । 
- प्रभु योशु पर बिश्वास करते हैं प्रेरित. ११:१२; १७:४ । 
योद्धा--उन के। चितावनी. लूक. ६:१४ । 
“खरीष्ट के क्रश पर चढ़ाते हैं. येहन, १९:२,२३,३३ । 
--रक्षक का काय करते हैं. मक्ती. २७:६६; २८:४७, १२ प्रेरित १२:४; 
२३:१०;,२०:४२ । 


श 


रखना-कपडे का. उत्प. ३:२१ | 
--भाषा. उत्प. २:१६.२३ | 
-- गायन विद्या. उत्प. ४:२१ । 
-चात्त का काम. उत्प. ४:२२ । 
--मदिरा, उत्प. ६:२० । 
रशथ॒--- ग्राग का २ राजा. २:११ । 
ऊप्ुद्धु का, निग. १४:७: १ शम १३:३६: २ शम्त, १०:१८; भजन: 
२०:७., नदैम. ३:२ । 
“जो शुर के राजा ने भेजे. २ राजा ६:१४। 
--आग के जो दलिशा को रक्षा के भेजे गये. २ राजा £:१७। 
परमेश्वर का. भजन, ६८:१७ । 
रद्द करना--शावल को. १ शम- १३:१४: १४:२३, २६ १६:१; 
श१८:१४-१८ | 
-इचस्ताशल के. २ राजा, १७:६-२३; १ इति. ५:२५,२६ । 
-यहूदा के. ३ राजा, २५; २ इति. ३६:११-२१. यिम. ४२; 
७:२९ भी 
--परमे श्वर के. यिम ६:७५ ७:२१-२४४ ११:१६-२१; २२:३-७; २४:३- 
७; २६:२-११,२३; २६:१६; ३४;८-१९. ण्हेज. २०:०८. होशे. ४:६; 
प्रेरित. ७:२०५३ । 


रक्षा २०७ राजगिरि 


“रद्द करना--.. 
गखोह के. मत्तो. २१:१६-२४-२१:२३,३३-४६; २२:१-८; २०:२०-२४ 
माक . १२:२-१२; १४:११-१४; एक. ७:२६-३४; २०:६-१८; २३:२३ 
येहन, १:११; ३:३२; ४:४०-४७; ६:६६; ७:७,४८: ८ ३७-४९; €:२८; 
१०:२६-३६; ११:४३,४७; १४:१५-२९; १६:३; १८ ३०-३२, ३५,४० 
१६:६-१४; प्रेरित. २:३६; ३:१४, १४५; ४:१८; ४:१७,२८५,३३,४० 
१३$२४-३०,४४; १८:६; १६:६; २८:२४-२७; रोमी., १०:१६-२१; 
१२:११-१४; १ थिस, २:१४-१६ ' 
“को हानि. येहन. १२:४८. इब्र २:२,४; ३:१७; १०:२८-२९; 
१२:२५ | 
रक्षा-- परमेश्वर अपने लोगों की करता है. गय्यव २२:२५; भजन 
१:११३ ७:१०; ३१:२३; ४९८:८; ८६:१८; ९१:१० १५; १११:३-८ 
१२४:२. नीति. १६:६ । 
-““पावल को. अरित २२ से २: 
राख---से मलुष्य को तुलना की गई. उत्प. १८:२७. आय्यत्र. ३०:१६। 
“शैक के समय ऊपर डाली जाती थी. २ शप्त १३:१९; शस्लेर 
४:१; अस्यूब, २:८; ४२:६; यश. ५८:५४. येना. ३:१५. मर्ती”' 
११:२१ । 
राजकुमार----शान्ति का. यश. ९:६ | 
जीवन का. प्रेरित. ६:१५ । 
“दस जगल का. येहन. १२:३१; १४:३०; १६:११ । 
- »हवा के अधिकार का. इफ. २:३२ । 
“प्लृर्तों का. खीड्र के आश्चयंकर्म उसकी सहायता से किये गये हैं 
करके कहा. मत्ती. ६:३४; १०:२४. माक. ३:२२. रूक ११:१५ । 
+दैखो, प्रधान । 
राजगिरि-. मन्दिर की. १ राजा. ६; ७:१ ३-५१; २ इति. ३; ४ । 
“खुलेमान के भवन की. १ राजा ७१-१२; २ इति. €:१७-१६। 
-येहेजकेल के दर्शन के मन्दिर की. यहेज. ४०; ४ १; ४२:१-१२, 
४६:१९-२४ । 


राशशौ २०५ रात 


राजशी -- ग्रधिकार. १ शत. ८:११-१८; १२:२५; २ शम. ३३:३. भजन. 
२०१: नीति. १६:१३,१४; १९:१२; २०:२,८५,२१६,२८; २४२४; २५११४: 
२६:४.१७; सभोप १०:१६.१७। 
राजा --दृत्ताएलियों का मांगना. १ शम, ८:५ । 
-“परमेश्वर से चुना गया व्यवस्था, १७:१४; १ शम. ८:१७; १६६१; 
१ राजा. ११:३५; १६:१४. १ इसि. २५:४. दान. २:२१ । 
--केा चिततरवनी, भजन. २:१० नीति ३ १:४७ । 
न-््का क्तःठ्य. नीति. २४१:२; यश. ४९:३ । 
+का ग्रादर. नोति. २४:२१; २४:६. सभोप. ८:२; १०:२०. मन्ती. 
२२१२१; रोम. १३; १ पितर. २:१३,२७ । 
“के लिये प्रार्थना. १ तिम. २:१। 
-आऔर उसके सेप्नकों का दूष्टाव्त. मत्ती, १५:२३ । 
--और उसके नेवतेहारियों का दूष्वान्‍त. मत्ती. २२:३२ । 
ु राजाओं का राजा - भजन, २:६५: १०:१६; २४:७; ११०; जक. €:६॥ 
तक. २३:२; १ तिम- १:१७; ६:१५. प्रकाश, १४:३; १७:१४ । 
इजीनामा--- उचित शोर अनुचित. २ राजा. ५:१८; १७:३३-४१. प्रेरित. 
१६:१-३; २१:२०-२६. गल. २:३। 
राज्य- ईश्वर का. १ इति. २८:३१; भजन- ३२२८; ४५:६; १४५:११; 
यश, २४:२३; दान, २:४४ १ 
-खीष्ट का. यश. २; ४; &; ११:३२; ३५; ४३२; ६१: ६६; मत्तो. 
१६:२८; २६:२६. येाहन. १८:३६. २ पितर. १:११ । 
--स्थर्ग का. मत्ती. ३:२; ८:११; ११:११; १३:११ | 
में कौन प्रवेश करेगा. मत्ती. ५:३; ७:२१; लूक, ६:६२; ये।हन. ३१३; 
प्रेरित. १४:२२; रोम. १४:१७; १ कर. ६१९; १५:४०; २ थिस. ११४। 
--के 7 ष्टाग्स, मत्ती. १३; २४ । 
शूत्- उत्प. १:४६; भजन. १९:२। 
--उदाहरण के रूप में. येहन, ९:४. रोम. १३:१२; १ थिस. ४:५ | 
-घ्वग में न द्वोगी. प्रकाश. २१:२५ ( यश. ६:२० )। 


रानी २०६ रोटी 


रानी-- घ्वग की, उसके. लिये धूप जलाना. यिम. ४४:९७,२५ । 
राश्ता-- देखो, माग । 
रीति-- दैखो, व्यवहार । 
झूप-- दिखावे का, परमेश्वर के। पसंद नहीं है. १ शम.- १६:७ । 
+मलनुष्य बहुत विचार करता है. १ शप. १६:७; २ कर. १०:७। 
+बुराई का, छोड़ देना चाहिये. रोम. १२:१७; १ कर. १६:३,४; 
३२ बार. ८:२१; १ थिस. ४:२२; १ पितर, २:१२। 
--बदलना--खीह का. मत्ती, १७; माक- ९१२; लूक. €:२<; येहन. 
१:१४; >े पितर. १:१६ । 
रोग--ले। मनुष्य ओर पशुओं पर परमेश्वर को ओर से भेजे गये. निर्ग. 
€६:३-१२; १४:२६; गिन. १२:१०. ठयवस्था, ७:१५; २४:६; २५:२७, 
३५,६०; १ शम. ५:६; २ राजा. ६:२७; १५:४५: २ इलि. २१:१०,१५; 
२६:१०-२१. अय्यव,. २४७. भजल, ७७:५० | 
रोगी--याक- ५:१४,१५ । 
>ह्ै।ना. दाऊद के पुत्र का. याक- ५:१४,१४; १२:१४-२३. यरूबि- 
आम के पुत्र का. १ राजा. १४:१-१८. सारपत को विधवा के पुतऋ 
का. १ राजा. १७:२७. अहज्या का. २ राजा. १ शुनीमत के पुत्र 
का. २ राजा. ४:१८-२०. बिनहदद का. २ राजा. ८:७-१४. हि ज- 
कियाह का. २ राजा. २०:१-११. २ इति. ३२:२४. यश. 3८. 
लाजर का. येहन. ११:१. दइपाफ्रादोत का. फिल. २:२६,२७। 
ज्ोफीम का. २ तिम. ४:२० । 
>हैने से परमेश्वर हमें बचा सकता है. भजन. ४१:३ | 
रोगियों को देखना--मन्तो. २५:३६.४३ । 
शखेटी--भआादम के कमानी पड़ी. उत्प. ३:१६ | 
--स्वग से बरसी. निग. १६:४ । 
--आश्चर्यकर्म द्वारा पहुंचेई गई. २ राजा. ४:४२ येहन. ६ । 
--परमेश््वर के झञागे चढ़ाई गई. नि. २०:३०. लैव्य. ८:२६; २४:५ | 
+-पवित्र. दाऊद ने खाई. १ शम. २१:४। 


रोना २०७ लड्ा 
-- सोट्ी -- 


-प्रभु भोज में. छूक, २२:१६; २४:३०; प्रेरिष. २:४२; १०:७; $ कर. 
१०:१६; ११:२३ । 
--वे खमीरो. उत्प. १९:३. निग. ९२:८; १ शम. २८:२४; १ राजा. 
२३:६९ | 
--उदाहरण के रूप में” १ कर. ४:८ | 
रोना-- भजन, ६:८; ३०:७४: येशल २:१२; मत्ती. ८:३९; २२:१३; लूक. 
६:२१; ७:३८; रोम. १२:१५; १ कर. ७:३०; फिल. ३:१८; प्रकाश. 
१८:१५ | 
--उनके लिये जे। चले गये. उतहप., २३:२; २ शम. १:२४; सभोप. 
१३:४; यिर्म. ६:१७; २२:१०; यहेज.२४:१६; आमोस. ५:१६. मार्क. 
५:३६; याहन, ११:३०; २०:१३; १ थिस्त. ४:१३ | 
>स्वग में न हे।गा. प्रकाश. २१:४ ! 
>दैेखो, विलाप, शे।क, घूम मचाना | 
रोनेहारे-- देखो, घूम मचानेहारे । 


ल 


लंगडा--देखो, लड्ढड़ा । 
खगा रहना--मत्तो. २४:१३. माक. १३:१३. छूक. ९:६२. प्रेरित. १३:४३: 
कर. १४:२८; १६:१३. इफ. ६:१८. कल. १:२३; ३२ थिस्त. ३:२३; 
१ तिम. ६:१४. इज. ३:६,१३; १०:२३,३८; २ पितर. ३:१७. प्रकाश- 
२:१०,९५ | 
लक्लडा---याजक नहों दवा सकता था. लैव्य, २१:१५ | 
--पशु बलिदान के येग्य न था. ठयवस्था. १४:२१. मल. १:८,१३ । 
-यीशु ने चंगा किया. मत्तो. ११:६४ २१:१४; छूक. ७:२२ । 
--प्रेरितों ने चंगा किया. प्रेरित. ३:८:७। 
लक्षा--देखो, लाज । 


खटकाना रकम लेपालक 


| ल्टकाना - दण्ड के लिये. उत्प. ४०:२२. गिन. २४:४; शस्‍तेर. ७:१०; 
<:१५। 
-लटकाया हुआ मलुष्य स्नापित है. ठयवस्था, २१:२२: गल. ३:१३ । 
लड़के -- देखो, बच्चे । 
लड़ाई--देखो, बुद्ध । 
छतलकार --- १ शम. १७ । 
लवना--देखो, कठनी । 
लाचारी--पेवल की. २ कर. ६४; १२:१० । 
लाज-उत्प. २:२५; ३:१०. निग. ३२:२५. देखो. नोति. ३:३४; ११:२; 
.. १३:४. यहेज. १६:६३. रोम. ६:२१ | 
_ परमेश्वर के बैरियें। के. भजन. ४०:१४; १०६:२९. यहेज. ७:१८. 
दान. १९:३२ । गि 
--आशा उसे तोड़ती है. रोम. ५:४५ । 
- - देखो, निन्‍दा ॥ 
लाठी-- देखो, छड़ी । 
सालयच--देखो, लोभ ! 
लसालसा--दैखो, प्रीत, इच्छा, ग्रभिलाष । 
लुचखपन--का मूल. माक . ७:२१. गल. ५४:१६ । 
__डांठा गया. २ कर. १२:२१. इफ. ४:१६; १-णितर. ४:३. यहूदा. ४ । 
लुतरा--पन, वर्जित है. भजन, १५:३- नीति. २१:२३. राम- १:३० ३ 
कर. १२:२०. देखो, चुगली । 
लुट--बांठना. गिन. ३०३२७. व्यवस्था. १३:१६; २०:१४ । 
--यरीदे। नगर को. यहे।श. ६:१८,१६॥ 
बुटनेद्दारे--इलाश्ल के. लयायोी. २:१४; ६:२-६,११; १ शम. १६:१७; 
। २ राजा. १७:३० | 
लेपालक--परमेश्वर के पुत्रों का. येरन. १:१२; ३०:१७, रोम. ८:१४; 
२ कर. ६:१५. गल. ४; इफ. २:४; इतर. २:१० १३:३४ याक. १:१८; 
येहन, ३:१ । द 


लाण २०६ लोड 


शन्यदेशियें का. यश. ६६:१६. हे।श. २:२३. प्रेरित. १४:३. रोम. 
८:१५,२३; €ः२४. गल, ४:०५. इफ. १:४; २; ३; कल . १:२७ । 
सोश--जैब्य, २:१६; माक. €:४६ । 
--लछूस को पहनी बन गई. उतप. १६:२६ । 
-पृथिवी के. मत्ती. ४:१३ ( छूक. १४:३४. कल. ४:६ ) । 
सागर. उत्प. १४:३; गिन. ३४:२,१२; ठयवस्था, ३:१७; यहे।ाश 
३:१६; १२:३; १५:१,२ ' 
सोभ--वर्णन. भजन. १०:३. नीति. २१:२६. सभोप. 8८; ३:१०. यहेज:. 
३३:३१. हब. २; माक - ७:२२; इफ. ५:५; १ तिम. ६:१०; २ पित, 
२:१४ । ह 
-बजित है. निर्ग, २०:१७. लूक, १२:१४- राम. १३:८ | 
“+के बुरे फल. नोति. १:१८; १४:२७; २८:२०; यहेज. २२:१३; 
१ तिम. ६: ४ 
“का दण्ड. अव्यूब, २०:१४; यश. ५४:८5; ४७:१७; यिर्म. ६:११; 
२२:१७. मीका. २:१ हब. २:६; १ कर; ६:१०; ६:१०. इफ. ४:५. 
कल. ३:५ | 
-करनेहारों के उदाहरण. उत्प. ३१:४१. गिन. २२:२१ (२ पित. 
२:१४; यहूदा. ११ ). यहदाश. ७:२१; १ शम. १४:५८; १ राजा. २१; 
२ राजा, २१; २ राजा, ४:२०. मत्ती. २६:१४. प्रेरित. ५; २४:२६ । 
लोमडी-प्रेष्ठ गीत. २:१५. विलाप, ५:१८. मत्ती. ८:२०. छूक. १३:३२ । 
समसून ने बदला लिया. न्‍्यायी. १५४४ । 
लोहा--२ शम. २६३:७; अय्यब. २८:२३. नोति. २७:१७. - यश. ४५४२. 
यहेज. २७:१२. दान. २३:३३-४० | 
--की कलम. अय्यूब, १९:२४। 
-की छड़ी. भजन. २:६. प्रकाश. २:२७ । 
लोहार-१ शम. १३:१९; २ राजा. २४:१४. यिम. २४:१२ | 
लोहू---खाना वर्जित है. उत्फ, ६:४. लैंठय., ३:१७ १७:१०,१२,१३. 
व्यवस्था. १२:१६,२४. १ शम- १४.३२,३३ । 
१ 


ले।किक २१० पारिस 
- सो हु- 


पानी बनाया गया. निर्ग. ४:३० दण्ड था. निग . ७४१७. प्रकाश. 
८:८; ११:६ । 

--के विषय में ठयवस्था. लेठय. ७:२६; १६:२६. ठयवस्था, १२:१६. 
यहेज. ३३:२५. प्ररित. १४:२६. ( १ शम- १४:३२ ) । 

--बहाना--मनुष्य का, वजित है. उतप.. €:५,६; ठयवस्था. २१:१,६ 
भजन, १०६:३८. नीति. ६:१६,१७; यश. ४६:३. यिम- २२:१७ 
यहेज, २२:४. मत्ती. २७:६ । 

--उचित बलिदानों का. निग, ३३:१८; २९:१२; ३०११०; ३४:२४; : 
लेढ्य. ४:७; १७:११. इज: ९:१३,१९-२२; १०४४ | 

--वाचा का. निर्ग. २४:८० जक- ६:११. इब्र. १०:२६; १३:२० । 

-खीहष्ट का. १ कर. १०:१६. इफ. २:१३. इब्. €:१४. १ पित्त. १:१९; 
१ येहन., ११७. से निघ्तार. दब. ९:१२; १३:११. प्रकाश. ११४ । 

-प्रभु भोज में. मत्ती. २६:२८. माक- १४:२४. लूक, २२:२०; १ कर. 
१११२५ । 

से जाए. इफ. १:७; कल. १:२०; इब्र. १०:१९; १८:२४; १ पितः 
१:२; १ याहन. १:७. प्रकाश. १:४; ४:६; १२:११ । 

--उदाहरण के रुप्प में. नि. १२:१३; २६:१६; ३०:१०; लेब्य. १:४; 
४; १६:१४. इत्र. <:७ । 

लौकिक--वस्तुओं से आत्मिक भली हैं. यिप्म॑. ४४:१७. होशै; २:१२; 
४१; १ याहन. ५:४४; १२:४३ । 
लोडी--.का बिवाह अपने पति से करना. उत्प. १६:२; ३०:४,६ । 


ब 


वारिस--ख्ी छ्ियान है. वत्तमान में. प्रेरित. २६:१८. रोम. ५:१७. गल, 
१८; ४:७ ३०. इफ, १:११,१८५. कल. १:१२; ३:२४- तीत. ३:७. 
याक- २:४६. १ पित. १:४ । 
--भविष्य में, प्ररित. २०:३२; इफ. १:१४. इत्र. €१५। 


विवेक २११ शब्द्‌ 


-वारिस--- 
कौन न होने पावेंगे, गल. ५४:२१. इफ. ४१५. देखो. प्रक्राश 
२२:१५ । 
विवेक--देखो, हृदय, मन | 
वृक्ष. देखो, पेड़ । 


७ 


। 


शक्ति--का मूल परमेश्वर है. भजन. २७:१४ २६:११; ६८०३५; ७३:२६; 
१३८:३. यश, २५:४; ४०:२९,३१. दान, २:३७. या एल, ३:१६। 
--का मल खीह्ट है. मत्ती. २८:१८. कल- २:१०; २ पित. १:३ | 
>ख्रीष्ट पर विश्वास से भी मिलती है. मत्ती. ८:६; १०:१; माक. 
३:१४; लूक- <:१; १०:१९; २४४६. येहन. १:१२. प्रेरित. ३:१२; 
४:७; ६:८; ८:१५. रोम. १:१६; १ कर. १:१८; २:४,४; २ कर. ४:७; 
१२:८९; १३:१०; इफ. ३:२०. फिल. ३:९०; २ तिम- १:७. दम. 
७:१६ | 
-आ्त्मा के द्वारा. प्रेरित. १:८. रोम. १४:१३,९९ । 
शक्तियां--- अनदेखे जगत की. मत्ती. २४:२९. रोम. ८५:३८. इफ. ३:१०; 
६:१२. कल. २:१५; १ पित- ३:२२ । 
-संसार की. उनके अधीन द्वोना उचित है. रोम. १३:३- तीत. 
३५१; १ पित; २:१३-१४ । 
शुत्पति--बहुघा अच्छे पुरुष थे. मत्ती. ८:८-१०; २७:४४. मा. 
१५:३६. जूक. ७:१-९; २३:४७. प्रेरित. १०:१-३५ । 
-क्रश के ग्रागे खोीष्ट का ग्रहण करता है. मत्तो, २७:५४ । 
शुब्द्‌--- परमेश्वर का. ठयवस्था देता है. निर्ग. १६:१८; २०५१. भजन. 
८१:७ । 
--का पराक्रम और बल. आय्यब, ३७४४; ४०१६. भजन, १८:१२ 
४६:१६; ६८:३३ ये।एल. २:११ । 
रएलियाह ने सुना. १ राजा. १९:१२ । 
यहेजम्रेल ने. यहेज. १:२४; १०:५। 


शरण २१२ शतन्नता 


-आब्द्‌-- 
खीह्ू ने बपतिस्मा के समय. मत्ती. ३:१७. माक:"१:१०., लूक 
३:२२; खीष्ट के रूप बदलते समय. शिष्ये ने. मत्ती, १७:५; माक. 
८/७; जूक- ६१३४; २ पितर. १:१८ । 
पावल ने. प्रेरित. €&:७ । 
येहन. ने. प्रकाश, १:१० । 
खीड्ट के लोग सुनते हैं. येहन. १०:३,१६,२७ । 
मृतक, ख्ीष्ट का घुनगे. येहहन. ५:२१,२८ । 

शरणु-- परमेश्वर को झोर से. ठयवस्था, ३२:३७; २ शम. २२:३; भजन. 

8६:८; ४६:१; ४८३३. इतर. ६:१८ । 

“कै नगर. गिन. ३४; व्यवस्था. ४:४१; १९. यद्देश. २० । 

“देखो, आशा, भरोसा । है 


शरौर---देखो, देह, मांस । 
-“शअआपत्मा के विरुद्दु इच्छा करता है. रोम. ७:५; ८:१. गल. ३४३; 
१११९७; ६:८ । 
-की इच्छा, मृत्युजनक है. २ कर. ७:१. - गल. ५:१६; ६:५८. कण. 
२:११; ९ पितर. ४१२; १ येहन. २:१६ । 
शुश्र---क्ले संग ठयवहार. निगें. २३:४; १ शम्त. २४-१०. पधय्यब, ३१:३६. 
नोसि. २४:१७; २५:२१; मत्तोी. ५४४. छूक. ६:३५ । 
-दाऊद ओर शाऊल. १ शम. २४:१०; २६:१५ ॥ 
+से परमेश्वर छुड़ाता है. १ शम. १२:११; णतज्जा. ५:३१. भजन. 
१८:४८; १६; ६१:४३ । 
-- परमेश्वर के. उनका दण्ड, निर्ग. १४:६. व्यवस्था, ३२:४१. न्यायोी- 
१:३१; एस्तेर, ७,८; भजन, ६८५:१; ६€२:५; यश. १:२४; ३०:३६; 
२ थिस. १४८; प्रकाश. २१:८। । 
>दैखो, बैरी । 
शतञ्रन ता-- परमेश्वर और मनुष्य के मध्य में. रोम. ८:७. याक. ४:४ । 


क्योंकर मिठाई गई. इफ, २:१५; कल. १४२० | 


शान्ति क्‍ २१३ शिक्षक 


शान्ति-- ९ थिस. ४:१८; ५:११; फिल. २:१ । 
- परमेश्वर से पाने की आशा रखो. शज्जा. ६:१० यिम . २६:७; 
लिम. २:२ । 
परमेश्वर से दो जाती है. लब्य. २६:६; १ राजा. २:३३; ४:२४; 
२ राजा २०:१६. नींति १६:७; यश. ४४१७. यिम.- १४:१३ । 
--पाने के विषय में शिक्षा. भजन. ३४:१४ मत्तो. ५:९८. रोम 
१२:१८; १४:१६; १ कर. ७:१४. इफ. ४:३; १ थिस. ५११३; २ तिम 
२:२२; याक. ३:१८; १ पितर. ३:११ । 
-अआत्मिक. परमेश्वर का दान है. ( योहन. १४:२७ ). प्रेरित. 
१०:३६; राम. १:७; ५:१; ८ :६; १४:१७; फिल, ४:७. कल. ३११५; 
१ थिस. ५:२३; २ थिप्त. ३:१६. प्रकाश. १:४ । 
अन्यदेशियों के लिये. जक. ६:१०. इफ, २:१७,१७; ३ । 
जात्मा के द्वारा. गल, ५५२२ । 
दुष्ठों के नहीं मिलतो. २ राजा. ६:३१. यश. ४५:४२; ५६८ 
( राम, ३११७ ). यिम. १२:१२. यहेज. ७:२५ । 
किस के मिलेगो. भजन. २६:११; 5४:८५; १२२:६; १२५:४ 
१२८:६; १४७:१४. याहन. १४:२७. गल. ६:१६. इफ, ६:२३ । 
पृथिवी पर. लूक २:१४ । 
स्वरग पर. थूक, १९:३८ । 
--का राजा. इब्र. ७:२ | 
>-खोष्ट. यश. <:६ । 
दाता-येहन. १४:२६; १५:२६; १६:७ । 
--दैखो--मेल । 
शारीरिक -- मन स्लापित है. रोम. ८:७; १ कर. ३:१; कल, २:१८। 
शिक्षक-- उदाहरण के रूप में. गल. २:२४ । 
>यहूदा में ठहराये गये. २ दुति. १७:७:णज्ा. ७:१० | 
--मछीही ( विशप, डीकन ) अरित. १३:१. रोग. १२:७; १ कर. 
१२:२८. इफ- ४:११. कल. १:२; ३:१६; १ सिम. ३; तोत. १:६४ । 
आदर योग्य हैं. १ कर. €:६; गल. ६:६; तिम. ४:१७ । 


शित्वा २१४ शिक्षा 


6शिक्षक-- 
--भूठे, बताये गये. यिम॑- ४:१३; ६:१३- यहेज. १४:६; २२:२५ दे।शे: 
७. मीका. २:११; ३१११; सपन्‍या. ३:४; मक्ती. २४:४; प्रेरित. 
१६:६; २०:२६; २ कर. ११:१३; १ लिम. १:६; ४:१; ६:३; २ तिम- 
३१८; लीत. १:११; २ पितर. २; यहुँदा ४; प्रकाश. ३:१४,२०; 
की शिक्षा ग्रहण न की जाय. व्यवध्या. १३:१; मत्ती. २४:४; कल: 
२:८; १ सिम. १४४; ४४१; इब्र. १३:६; २ पित: २; १ येहन-«४:१; 
२ येहन, १०; प्रकाश- २:१४ । 
बयोंकर जाने जायें, यश, ८५:२०; राम. १६:१७; तीत. ३:१०; 
१ याहन, ४:२,३; २ येहन, १० । 
उनका श्रन्त. ठयवस्था, १३:१; १८:२०; यश ८:२०; ९:१५; यिम- 
१८:१५; यहेज. १३:ए; १४:१०; मीका. ३:६- गल. १:८; २ प्िम. 
३:६; २ पितर- २:१; यहूदा, ४:१०,१६ । 
शिक्षा--परमेश्वर को ग्रोर से. भजन. ७१:१७; यश. ४४:१३; यिर्म- 
३१:३४; योहन. ६:४४; गल. १:१२; इफ. ४:२१; १ थिस. ४:६; 
१९ येाहन, २:२७ | ह 
>-खोटष्ट को. मत्तो. ९; ७:२६ । 
--क्रूठी . यिभ. १०.८; मत्तो. १५:६: १६:१२; इफ. ४:१४; २ शथिप्त. 
२:११; १ लिम. ४:१; २े तिम. ४:३, इब- १३:६. प्रकाश. २:१४ । 
न मानी जाय. यिम- २३:१६; २६:८५; कल. २:८; १ तिम. १४४; 
६:२७ । 
--ख्रीष्ट की. मत्ती. ७:२८,२६. माक, ४३२; येहन. ७:१६; प्रेरित. 
२:२४; ९ तिम- ३:१६; ६१३; २ तिम. ३:१६. तोत. १:१. इब्र. ६:१; 
२ याहन. ९ । 
के मानना. रोम. ६:१७ । 
के विरद्धु न सिखाना. १ तिम. ४:१,३; तोत- ३:७,१०; २ येहन. 


१०। 
के सिवा काई दूसरो न सिखाई जावे. १ तिम. १:३; ४:६,१३ । 
5दैखो, प्रचार । 


शिय २१५ 'शरबीर 
शिष्य--द्धीष्ट के 
सत्तर जे। प्रचार करने भेजे गये. जूक, १० । 
उनके नाम स्वग में लिखे हैं. जूक, १०४२० । 
“मंडली में ३००० शामिल हुए. प्रेरित. २:४१ । 
५१००० विश्वासो. प्रेरित. ४:४ । 
पीछे स्लीष्टियान कहलाए. प्रेरित. ११:२६ । 

--येहन के. स्लीष्ट के विषय में पूजते हैं. मत्ती. €:१४;० १:१२ । 
खीष्ट के पीछे चलते हैं. येहन, १:३७ । 
शुद्धु किये जाने के विषय में झगड़ा करते हैं. येहन. ३१२५ । 
पावल उन्हें पवित्रात्मा का बपतिस्मा पाने के विषय में कहता 
है. प्रेरित. १९:१ । 

शुद्ध-श्रौर अशुद्ध पशु-लैव्य. ११ २०:२५. व्यवस्था. १४:४-२०. देखो 
प्रेरित, १०:८-१५ । 

“मन, परमेश्वर चाहता है. ग्रय्यूब, ११:१४-२० ३१:१,९-११. 
भजन. १४; २४:३-६; ११६:१,९. नोहि. ४:२३; २३:११. यश. 
३३४१४-१७; मत्तो. ४:८,२८-३० १४:११-२२- मार्क, ७:१४५-२३; 
इफ. ५:१-४५; फिल. ४:८. कल. ३:४; १ तिम. ४:२२. याक. ११२७; 
४:८; २ पिन्त. ३:१४; १ येोहन. ३:३: ५:१८. प्रकाश. २१:२७ | 

--परमेश्वर का बचन है. भजन. १२:६; १८:३०; १६:८,€; 
११९:१४०; नीसि. ३०:४५ । 

“देखो, पवित्रता । 

शुद्धता--- अपने देह की. उत्प. ३५:२. निर्ग. १६:९०,१४. लैठय. ११:२५; 
१५:४; १७:१५; ठयवसूथा, २३:१४ । 

शुद्ध करना--खीटीय धर्म के द्वारा. मत्तो. ६:१३-१६; १३:२३- मार्क. 
६:२०; जूझ. १३:२१; १४:३४; १ कर. १:६-८. इफ. ४:२६. फिल. 
२:१४. कल. ४:६ । 


शु्रबीर-उत्प. ६:४. गिन. १३:३३ । 
कनान देश में रहते थे. २:१०,११,१६,२०; €:२। 


भेदिये उनसे घबरा गये. गिन. १३:३३; व्यवस्था १:२८ ॥। 


शेकल २१६ शेतात़ 


“-शुरबीर-- 
कितने दाऊद और उसके संगियें से न.्ट किये गये. १ शम. १७; 
२ शम. २१:१६; १ इति. २०:४ । 
शेकल---उत्प. २३:१५; निर्ग. ३०:१३. यद्दोश. ७:२१; २ शम्त. १४:२६; 
१ राजा. १०:१६. नहेम- ५:१४; यिमे. ३२:६. यहेज. ४:१० । 
शे्‌र--शम एन ने मारा. रूयायी. १४:५४ । 
दाऊद ने मारा. ९१ शम. १०:३४ । 
के मध्य में दानिएल डाला गया, दान. ६:१८। 
भविष्यद्वक्ता मारे गये. १ राजा, १३:२४; २०:३६ । 
जवान का दूष्टाल्त, यदहदेज. १९ । 
शैतान की तुलना की गई. १ पिलर. ६:८ ( भजन १०:९)। 
उदाहरण के रूप में, उत्प, ४९:६ ( प्रकाश. ४:५ ). गिन. २४:५९; 
२ शम. १७:१७. शरमबूब, ४:१० । 
--का दशन. यहेज. १:१०; १०:१४; दान. ७४. प्रकाश. ४:७। 
शेष--देखो, बचा हुग्रा । 
शोक--भजन. ११६:८ | 
हंसी के समय अनुचित है. नीति. १४:१३ । 
कपटठियें के समान ठोक नहीं. मत्ती. ६:१६ । 
संसार के छोड़ने का. मत्तो. १६:२२ । 
ग्रपने भोजन से दूसरे के शैे।कित करना. रोमो, १४:१५ । 
खीछियान नहीं करते: २ कर. ६:१०; १ पितर. ६:१० । 
शुतान---१ इति. २१:१; अय्बूब, १:६; २:१० भजन. १०८:६. जक. ३११; 
मतक्तो, १३:२६. सूक, १०:१५. येहन, १३:२७ । 
परमेश्वर शोर मनुष्य का बैरी है. १ पितर. ५:८। 
दुष्टों का राजा, मत्तो. १२:२४ ! 
हवा को शक्तियों का. इफ. २४२ । 
इस जगत का. योहन. १४:३० । 
आरभ से हो पापी है. १ येहन. ३:८५ । 


शेतान २१७ शेतान 


स्वँग से गिराया गया. छूक. १०:१८ | 
नरक में फेंका गया. २ पितर. २:४; यहूदा- ६ । 
सांप बन कर उसने मनुष्य के गिराया. उतप, ३:१ | 
हठवा से भूठ बै।ला, उत्प. ३:४ । 
स्रापित ठहरा. उत्प. ३:१४ । 
परमेश्धर के आगे खड़ा हुआ. अय्यूब, १:६; २:१ | 

'--अआवदुदून व श्रपो लियोन कहलाता है. प्रकाश. €: १९ | 
वाल जिबूल. मत्तो. १९:२४ । 
बेलिग्राल, २ कर. ६:१५ । 

--ने खीष्ट की परीक्षा की. मत्ती. ४:३-१०. माक. १:१३- जूक. 
४६४२ | 
हृठवा की. उत्प. ३. दांऊद को. १ इति. २१:१. अय्यूब, २:७। 
ने शिष्यों के। ठगना चाहा. लूक. २२:३१ | 
यहोश से लड़ा. जक. ३ । 
के खो; ने लताड़ा. मत्ती, ४:१०. छूक ४:८,१२। 
यहूदा में पेठा. छूक. २२:३. ये।हन. १३:३ । 
हना निया में. प्रेरित. ५:३ । 

--इस जगत का प्रभु ओर राजा द्वाकर :-- 
परमेश्वरु के बचन से वहकाता है. मत्तो. ४:६॥। 
परमेश्वर के कामों के। उनटाता है. जक. ३:१; १ थिस. २:१८। 
सुप्तमाचार प्रचार करने में रोक उत्पन्न करता है. मत्तो. १३:१६ 
२ कर. ४:४ । 
ख्रदुभुत कार्य करता है. २ थिप्त. २:६; प्रकाश- १६:१४ । 
ज्योति का दूत जैसा दिखाई देता है. २ कर. ११:१४ । 
भूठ बोलनेहारों का पिता है. येहन, ८:४४; १ राजा, २२:२२ । 

--श्लीष्ट से पछाड़ा गुया :-- 
सामहना करने से. मत्ती, ४:११। 
भूतों के उतारने से. मत्ती. ४:२४; ५:३९; माक- १:२३; ५१२; 
लूक. ६:२४; ११५२०; १६:३४ । 


शतान श्श्द शेतान 


के विर्ु लड़ने के लिये बल देने से. मत्ती, १०१. माक १६:१७ 
जूक €:१; प्रेरित. १६:१८; १६:१२ । 

के काया के नष्ट करने से. १ येहन. ३:८ । 

अपनो मृत्यु के द्वारा. कल. २:१४. इम्र. २:१४ । 

- प्रभु के भक्तों के द्वारा हटाया जावे. रोध्प. १६:२०; २ कर. २:११; 
११:३; इफ. ४:२७; है:१६; २ लिम. २:२६; याक. ४:७; १ पित. 
५:६; १येाहन- २:१३. प्रकाश, १२:११॥ 

--का चरित्र-- 
ढोठ. आय्यूब, १:५६. मकत्ती. ४:५,६ । 
घमंडो. १ तिम- ३:६ । 
बलवान, दफ. २:२; ६:१२ | 
दुष्ट. १ येाहन, २:१३ । 
दोष लगानेहारा. अय्धूब, १:६; २:४ । 
छली. उह्प. ३:१ (२ कर. १११३) । 
घोखा देनेहारा. २ कर. ११:१४. इफ. ६:११ । 
डरावना और आन्यायी, लूक. ८:२६; ९:३६,४२; १ पित, ५:८। 
नास्तिकता फैलानेहारा. २ थिस. २:६; १ तिम॑- ४:१ | 
न्‍्याय के दिन दोषी ठद्दराया जायेगा. यहूदा. ६; प्रकाश. 
२०:१० । 
के लिये सदा जलनेहारी श्राग तैयार है. मक्तो. २५:४१ । 

“-को तुलना को गई :--जाल से. भजन. €१:३; चिड़ियों से. मत्तो. 
१३:४; बोनेहारे से. मत्ती. १३:२५,२८. भेड़िये से. योहन. १०:११; 
शार से. १ पिलर. ४६:८. सांप से प्रकाश, १२:६; २०:३२ । 

“ऊदुष्ट मजुष्य -- | 
उसके सनन्‍्सान हैं. मत्ती. १३:३८. प्रेरित. १३:१०. १ येहन- 
१०१ 
पीछे दूर करे जाते हैं. १ तिम. ५:१५ । 
की इच्छाओं पर चलते हैं. ये।-हन ८५:४४ । 
में वह रहता है. लूक. २२:३. प्रेरित. ५:३; इफ. २:२ | 


शाक २१८ संग 


--शैतान-- 
के। वह गअ्न्चा कर देता है. २ कर. ४:४ । 
के घोखा देता है. १ राजा, २२:२१,२१२. प्रकाश. २०:७,८५ । 
फंदे में डालता है. १ तिम. ३:७; २ लिम. २:२६ । 
दुःख पाता है. १ शछ#. १६:१४ । 
+-देखो भ्रूत । 
शोक--घम का. २ कर. ७:१० | > 
--संसारिक--उत्प. ४२:३८. ग्रय्यूब १७:७, भजन. १३:२; ६०:१०- 
नीति. १०:२२. यश, ३५:१०. लूक. २२:४५- रोम. ८२; १ थिस. 
४:१३ । 
--पाप के कारण, उत्प, ३:१६,१७; भजन: ५१ । 
देखो, विलाप, रोना । 
शोकित---का विलाप. गय्यब, ७:३-२१; १०:१, १८-२२; १६:११-२२; १७। 
शोधन--देखो, सुधार । 
शवास--जोवन का, परमेश्वर से. उत्प. २:७; ६:१७. अय्यूब. १२:१०; 
३३:४. भजन, १०४:२९. यद्देज. ६७:४५. दान- ५:२३. प्रेरित. 
१७८२५ । 
“परमेश्वर का. उसका बल. २ शम- ३१:१६. अय्युब. ४:६. भजन, 
३३:६; यश ११:४; ३०:२८ । 
शेत---घोड़ा. प्रकाश. ६:२; १६:११. बादल. प्रकाश १४:१४ । 
--वस्त्र. खीण्ट का. मत्ती. १७:२; मार्क, €:३. छूक. ६:२६ | 
दूतों का. मत्ती. २८:३; माक- १६:५ । 
सन्‍तों का. प्रकाश, ३:४६; ४:४; ७:६; १६:८,१४ | 
“-सिंहासन. प्रकाश २०:११ | 
स 
संकट-देखो, दुःख । 
खंग-- दो ड़ ना--दर्लाए लियों का. निन्दित समा गया. यथिप्त. ३:६- 
१७,२२; ७:२४; ३२:२२-३५ । 


संस्कोर २२० सताना 


“ सैंग-- 
अ्रामेनियें का. यिम . ४९:४ । 
--के मानना. नहेम. १:६,७; ६:३४,३५; यश. ६४:४-७. यिम . १४: 
७; दान. €१५-१३ । 
संख्कार---.याजकेां का. निर्ग, २९. लैव्य. ८५० 
लाधिये का. गिन. ८:५ | 
खीष्क का. इन्न, ७; ८; १०:२० । 
संलार---देखो, जगत, पृथिवी । 
संयम---को श्राज्ञा दी गई. नीति. २३:१; १ कर. &:२४; गल. ५:२३; 
इफ- ५१:१८; तीत. १:८; २:३२; पित १:६। 
स्चेत---नी ति. १४:१०० गल. ६:५ । 
सच्याहइे---के उदाहरण. उत्प. ३६:८,६; रुूत: १:१ ६-१८. २ शम. १५१. 
२१,३२-३७; १६:१-४; १७:६-१६,२७-२६; १९:३१-३५४ २१:७,१०, 
११, १७; २३:१३-१७; १ राजा, २:७; मार्क. १४:५१- प्रेरित. २०: 
३३; >२े कर. ७:३२ । 
--का फल, एहलेर, ६:२-११ । 
+>से चलने को शग्राज्ञा. भजन. १५:४.- नीति. ११:१३; १३:१७; २५: 
€६,१०; २७:१०. सभोप. ८:२; मत्तो. २४५:१४-२३- लूक- १२:४२; 
१६:१०; १६:१७; १ कर. ४:२. गल- ४४२२. तीत. २:१० । 
- परमेश्वर के लिये, फल. २ इति. १३:१५८। 
सखड्क--देखो. मार्ग । 
-दैखो, खराई । 
सडना---से छुटकारा. रोम. 5:२१: १ कर. १५:४७२,१५०; गल. ६:५८; २ 
पित, १:४; २:१८-२० । 
सताना--परमेश्वर सतानेदारों के दण्ड देता दे. निगं. २२:२१; लैव्य. 
२५:१४; ठयवस्था, २३:१६; २४:१४. भजन, १२:४३; ६२:१०. नीति. 
१४:३१; २२:१६- सभोप. ४:११; ५:८- यश. १:१७; १०; ४८:६- 
यिम'. २२:१७; यहेज, २२:७०; आमोस. ४:१३; ५:४; मोका. २१३. 
मल. ३:५; याक. ४ । 


सचसर २२१ सनन्‍त 


“--+ सताना--- 
--की '्रागे से खबर दी गई. मत्ती, १३:३१; २३:३४; माक . १०:३० 
सूक, ११:४६. येहन. १५१२०; २ कर. ४:६; २ तिम. ३:१२ | 
--कब लोग सताते हैं. मत्ती. ४:४४; १०:२२; प्रेरित. ५:४१; रोम- 
१२:१४. फिल. १:२८; इब्र. १०:३४; १ पितर. ४:१३-१६ ! 
--का फल. मत्ती, ५:१३; ज़क- ६:२२; ६२४. याक. १४३; १ पित. 
४:१४; प्रकाश. ४£:६; ७:१३ । 
-के उदाहरण, निगे. १; ४;-१ शम. २२:६; १ राजा. १२:४; २१; 
यिम . २६:२०. मत्ती. ३; प्रेरित. १२ ॥ 
खत्तर --पुरनिये. निर्ग. १८:२५; २४; गिन. ११:१६ 
वर्ष को बन्घुवाई. यिम. २४:११ ॥ 
हफते. दान. €१४। , 
--शिष्य. ख़ीष्ट ने भेजे. लूक. १० । 
सत्य--परमेश्वर का. निगें. ३४:६. गिन. २३:१६- व्यवस्था. ३२:४; 
भजन, १९:९; २५:१०; ३३:४; २७:३,१०; ०४:१०; ५६:१५; ८६११४ 
६१:४; ६६:१३; १००:४; ११६:१६०; १४६:६८; यश. २५:१; ६५:१६; 
दान- ४:३७; मोका. ७:२०; येहन. १७:१७; २ कर. १:२०; प्रकाश. 
१५:३; १६:७ । 
>सुसप्ताचार है. येहन. १:१७; ४:२४; ५:३३; १७:१७; १८४३७; रोम. 
२:८; १ कर. १३:६; २ कर. ४:२; गल. ३:१; इफ. ६:१४; २ थिस, 
२:१०; १ तिम. २:७; ३:१४; ४:३; ६:४६; रे तिम. ३:८; ४:४; तीत. 
१:१; १ पित. १:२२ । 
+का बचन. भजन, ११६:४३; रे कर. ६;७; इफ. १:१३; कल. १:५४; 
२ तिम. २:१५. याक्. १:१८। 
खत्यता--नी ति. १२:१७, जक. ८५:१६. इफ. ४:२४; १ येोहन, १५। 
सत्यानाश --देखो, विनाश, उजाड़ना । 
खन्‍त --खी डियान कहलाते हैं. लूक. १:७४,७४; रोम. १:७; ९ कर. ११ 
२४ १ थिस, ४:७. इब्र. १२:१४; १ पित. १:१७,१५ | 


सम्तान २२२ सन्देद्दी 


| का कक्तेब्य--२ इति. ६:४९. भजन. ३१:२३; ३४:६; ५६:७; १४६: 
५; रोम. १६:२. इफ, ४:१; ५४:३- प्रकाश. १३:१०; १४:१२; 
१६:०८ । 
--को परमेश्वर रक्षा क्रता है. भजन. ३१:२३; ३४:८-१०; ३७: 
२५-२८ । 
“जैेगों के लिये चन्दा. प्रेरित. १११:२८,३०; २४:१७; रोम. १५:२५, 
२६; ९ कर. १६:१; २ कर. ८:१-१५; ६ । 
सनन्‍तान--देखो, बंश, बच्चे । 
सन्तान---न होने का अपमान, उत्प. १६:४; १६:३१,३२; २४:२१; ३०: 
१,२३. न्‍्यायी. ११:३४,३८; १ शम- १:६-८; २:१-११; भजन. ७८: 
६३. यश. ४:१; ५४:४७. लूक, १:२५ । 
सन्तुष्टता--यदि घर्म के संग हो तो लाभ है. भजन. ३७:१६. नीति. 
३०:८; ९ तिम- ६:६5 । 
-के विषय में शिक्षा. नीति. ३७:१९. लूक. ३:१४; १ कर. ७:२०; १ 
तिम. ६१८. इब्र. १३:४५ | 
खसन्देह--बविश्वास रखनेहारों का. अय्यूब. १३:२५; १६:११,२१; २३:३- ' 
€:१४५; भजन, २२:१; ७३:२४ ७४:६,१०; ७७:७-२१०; ७६:५; ८५१५; 
ए८४१४; ८६:४८. मत्ती. १४:३१; २८:१७; येहन.- २०:२४-३१ । 
“विश्वास न करनेहारों का. गिन. ११:४. भहून. ७८:१८-२०; 
१०६:१४; १ कर. १०:६-११ | 
वजित है. मत्ती. १४:३१; १७:२० २१:२१. माक - ११:२३ जूक. 
२६; १७:६- प्रेरित १०:२०; ११:१२; १ घिम. २:८। 
सन्देद्दी--हेने के उदाहरण. १ शम- १७:२८; १८:६-२६; १६:१-१७; 
२०:२७-३४; २२१६-१८; २३:७-२६; २ शम. ६:१६,३१०-२२; १६१ 
३१-४३; २०:१,२ । 
--युरुष, नीति. ६:३४. श्रष्ट गीत ८:६ । 
-श्क दिन भक्तों में न रहेगी. यश, ११:१३. यिम' ३:१८५ यहेज- 
३७:२३; देशे, १:११ । 


सत्तवि २२३ सममभाना 


सप्तषि -...अय्यू ब. २:६६; ३८:३१. आमोसख. ५:८ । 
सप्ताह---क्रा पर्व. ठयवस्था, १६:६ । 
--मसत्तर की नब्बूवत, दान. ६:२४ । 
खबत्‌---बिशध्राम का दिन. उत्प. २:२ (इब. ४:४७). देखो, विश्याम । 
सम्न---करने की आज्ञा. भजन. ३७:७. सभोप. ७:८. यश. ३०:१५; ४०: 
३१. छूक, २१:१६. रोम. १२:१२; १ थिस. ५:१४; २ थिस. ३:४; 
१ तिम. ३:४ ६:११. इब्र. १३१. याक. १:३; ५:७; १ पितर २:२०; 
२ पितर. १:६। 
--के अच्छे फल. रोम. ५:३; १६:४७. इबर. ६:१२; प्रकाश, २:२३; 
३:१० । 
'खभा--यहूदियों की. मत्ती २६:३,१६- माक . १५:१ | 
में प्रेरित लाये गये. प्रेरित. ४:१:२६ । 
के आगे पावल. प्रेरित २३ । 
“के चर--में स्लीष्ट का उपदेश. मत्ती. १२:६; लूक. ४:१६. याहन. 
६:५९; १८:२० । 
में पावल का उपदेश. प्रेरित. १३:५; १४:१; १८:७ । 
>से ग्रलण करना-यहूदियों में. एज्ा. १०:८,११; नेहेम. १३:२८. 
येहन- €:२२,३४ । 
खीड्टियानों में. मक्ती. १८:१७; १ कर. ४:३-४; १ तिम. १:२०। 
समभ्राना----शिक्कना, डपठना । 


पिता का. १ शम, २:२३-२५ | 
शैयत का. २ शम. १६:५-७। 

--का मूल्य. भजन. १४१:४; नीति. ६:२३; ६:८५; १३:१५; १४:३१,३३२; 
१६:२४; २४:२५; २५:१२; २७:५,६; रे८:२३; २६:१४; सभोप, ७४४; 
गल, ६:१ । 

“बिना ,मिलौनी के. १ शम. १५;१६-२८; ३ शम-१२:१-१४; 
१ राजा, १३:१-३, १८:१५; २१:१७-२४; २ इति. २४:२०; २६:१८. 
यश, ५८:१० यिम. १:८५, १७ यहेज, २:६; ३३:७; मत्तो. ३:७-१२; 


समय २२७ समुद्र 


“समभाना --- 
१४:४; २३; मा: ६:१८. छूक. ३:७-१३,१६; ११:३७-५४. प्रेरित. 
' ७:३१; १३:१० २ कर. १० से १३. गल. १:६; ३:१-४; ४:८-२०; 
सील. १:१३ । 
-कत्तब्य है. लैठय, १६:१७; मत्तो. १८:१५; छूक. १७:६४; इफ. ५:११; 
१ लिम. ५५२०; २ तिम. ४:२. सीत. २:१५ । 
--प्रेम प्रवक है।. २ थिस. ३:१४; १ तिम. ५:१; २ तिम. ४:२ 
“जे शक गये हें. नीति. १:२४,३०, ५:१२; १०:१७; १२:१; १५:१०; 
२€:१. यश. ३०:१० । 
समय---हैे।शयारोी से बिताया जावे, भजन, &€०:१२; येहन. €:४; 
१२:३४; इफ. ५:१६. कल. ४:४५ ( दान. २:८ ). सभोप- १२:९१ । 
का अन्त. प्रकाश, १०:६ । 
सब वह्तुओं के लिग्रे. सभोप. ३:१-५, १७; ८:६ । 
के चिन्ह. मत्ती. १६:३; २४:३-४४; माक- १३; छूक. २१:४-३ ६; 
२ थिपघ. २:३*०८ । 
दैखो, ऋतु । 
समाचार---लेजानेहारा. २ शम. १८:१६-३२ । 
अ्रचछे का सोभाग्य, यश. ५३:७; नहूम- १:१४ ॥ 
देखो, सुसमाचार । 
समाज--इस्ताश्ल की. निसतार पब माना. निर्ग. १२ । 
के लिये पाप बलिदान, लब्य, ४:१३; १६:१७ 
पत्थरवाह करने के लिये. लेढय. २४:१४. गिन. १४:१०; १४१३५ । 
में कौन न आवे. ठयवस्था. २३११ ' 
समीप--दैखो, निकरठ । 
समुद्गर--के ऊपर परमेश्वर का ग्रधिकार. निर्गं: १४:६; १४; नहदेम. 
६:११; अय्यूब, ३८:११; भजन, ६६:७; 55:६; ८६:९६; ९३:४; 
१०७२३; ११४- नीति. ८:२९. यश. ४१:१०; ५०:२; नहूम. १४४ । 
'--कांच का. प्रकाश, ४:६; १५१२। ' 
“न देगा. प्रकाश, २१:१ । 


सम्पत्ति २२५ सहभागिता 


सम्पत्ति-- देखो, घन । 
सरकंडा--तेड़ा हुआ. २ राजा. १८:२१. यश- ४२; मत्तो. १२:२० । 
--नापने के लिये. यहेज. ४०:३. प्रकाश. ११११; २१:१५ । 
सरदार--फिलिस्तियें के. यहेाशु. १३:३. व्यायो. ३:३; १६:५०३०; 
१ शम. ६:११; ६:७,११, १८; ७:७ । 
खब प्रीति -- पाना भला नहों है. जूक- ६:२६ ( येाहन- १४:१६ ) । 
“न्याय के छोड प्राप्त करना ठोक नहीं. निग. २३४२ | 
सलाह---अच्छी से लाभ--नो लि. १२:१४ १३:१०; २०:१८; २७:६ | 
-- परमेश्वर की इस्ताएलियों ने मांगो. ल्यायोी. २०:१५। 
-शावल ने चाही. १ शम- १४:३७ 
>-दाऊद ने. १ 'शम. २३५२,१० ३०:८५; १ इति. १४:१०. देखो, 
भनगन. १६:७; ३२:११; ७३:२४. नोसि. ८:१४. प्रकाश. ३:१८ ॥ 
--न लेने से हानि. २ इति. २४:१६- नीति. १:२५,२६; यिम. 
३२३:१८-२२. जूक, ७:३० 
॑दुष्टों की ठीक नहीं है. अय्यूब., ४:१३; १०:३; २१:१६. भजन 
१:१; १:१०; ३३:१०; ६४:२-७; ८१:१२; १०६:४३; यश. ७:५; देशशे 
मोका. ६:१६ । 
सलाद देनेहारे-..«जब बहुत हैं तो लाभ है. नीति. ११:१४ १४:२२; 
२४४५६ | 
सहनशीलता--देखो, कृपा, दया, धीरज । 
सहना -- निर्ग. १८:१४. यहेज. २२:१४. मत्ती, १०२२; २४:१३; माक 
१३:१३; १ कर. १३:७; २ कर. १:६; २ थिप्त. १:४; ३ तिम 
२:३,१०; ४:५- दब, ३:६,१४; ६:१४; १०:३२; ११:२७; १२:२-७८ 
याक. १:१२; १:७-११; १ पिलर. २:१८:३२० । 
सहभागिता---णखोट को. १ कर. १:६; १२:२७: २ कर. ४:११ फिल, 
३:१० ॥ 
“आत्मा को. फिल. २:१ १ याहन: १:३.र् । 
१५ 


सहाजु भूति २२६ साक्षौ 


--सहाभागिता-- 
--सन्‍्तों को. प्रेरित. २:४२; २ कर. ८५:४-गल. २:८. फिल. १:५४; 
१ याहन. १:३ । 
--ुष्ठों की, वजित है. १ कर. १०:२०; २ कर. ६:१४. इफ. ६:११। 
सहाजुभूति--शय्दूब. २:११-१३. मत्ती. २४:३६. रोम. १२:१४; १ कर. 
१२:२६. कल. ४:१८; इब्र. १३:३; १ पितर. ३:८। 
सहायक-रीष्ट. १ येद्न. २:१ ! 
सद्दायता--उनके दी जाये जिन्हें देना उचित दे. निर्ग . २३:४,५- 
ठयवस्था, २२:१-४- श्रय्यूब, २६९:१३-१६; ३१:१३-२२. नीति. 
२१:१३; २४:११ ॥ 
सांप--के रूप में ग्राया. उत्प. ३:१. प्रकाश. १२:६; २०:२ । 
“पीतल का. गिन. २१:८,९. येहन. ३:१४,१५ | 
--का नष्ट दाना. २ राजा. १८:४७ । 
“डेड़ी जो सांप बन गई. निग. ४:३-१४५ | 
“की मरो. गिन. २१:६. व्यवस्था. ८:१४; यश. १४:२६; ३०:६ । 
सात--..तारे. अय्युब. ३८:३१. ग्रामेस- ४:८। | 
सामथ्ये--देखो, बल, शक्ति । 
साराप--देखो, दूत । 
सास--भौोर बहू का प्रेम. रूत. १:८,१४-१७ | 
साक्षियाँ---अपराध सिद्दु करने के लिये. गिन. ३४:३०. व्यवस्था. 
१७:६; १६:१४--देखो. मत्तो. १८:१६. येहन. ८:१७; २ कर. १३:१; 
१ लिप. ५:१८. इब, १०:२५८। 
--दे। गवाहों को. प्रकाश. ११:३-४. देखो, जक. ४ । 
साक्ती--परमेश्वर देनेहारा है. उत्प. ३१:४०. व्यवस्था: ४:२६; यहेाश 
३२:२२; न्‍्यायी. ११:१०; १ शम. १२:४५; यिम. ४२:५४; रोमसी. १:६३; 
२ कर. १:२३; फिल. १:८; १ थिस. २:५,१० । 
-परमेश्वर को स्तोष्ट के विषय में. मक्ती, ३:१७; १७:५४; छूक. ३:२२; 
येहन, ४:३२,३७; ६:२७; १२:२८; इत्र. २:७४; १ येहन, ४:९ | 


झ्िद २२७ शिक्षा 
--साक्षी-- 


--आत्मा की खीह के विषय में. मत्ती. ३:१६; छूक. ३:२२/ येहनः. 
१:३३; १४४३६; प्रेरित. ३:२-४; ५:३२; इब्र. १०:१४ १ याहन.- 
५:६,८ । 
-परमेश्वर की मनुष्य के विषय में. प्रेरित. १३:१२; इब्र. ११:४,५ | 
-खोढ़ के शिष्यों की. प्रेरित. १:८; २:४० ४:३२ १०:४१; १३:३१; 
१४:३६ २२:७४; २६:१६:२२; इफिघो. ४:१७; ३ थिस; १:१० 
१ पितर. ५:१; १ येहन., ४:१४; प्रकाश. १:२,९; २०:४ । 
--भविष्यद्वक्ताओं की. प्रेरित १०:७३; २६:२२; रोमी. ३:२१ । 
-खोीष्ट सच्चा है. प्रकाश, १:४,३,१४ | 
--खोष्ट के विरुद्दु, मत्ती. २६:६०-६२. मार्क. १४:४६ । 
--की तफ्तियां. निर्ग,, ३१:१८; ३२:१४७,१५; २०:२६ । 
सिंह--का सा रूप. यहेज. १:१०; १०:१४. प्रकाश. ४:७ | 
यहूदा के कुल का. प्रकाश. ५:५ | 
के दर्शन, दान, ७:४. प्रकाश. <:८५,१७; १३:२ । 
सिछ---परमे श्वर के काय और मार्ग. व्यवस्था. ३२:३; ३ शम. २२:३१; 
भजन. १८:३०. मत्तो. ५:४८. जूक. ६:४० । 
--परमेश्वर की व्यवस्था, भजन, १९:७; ११९; याक. १:२५ | 
खिद्धता--- की घ्ट की. इज. २:१० ५६६; ७:२८ । 
--सम्तों की. १ कर, २:६. इफ. ४:१२; कल. १:२८; ६:१४; २ लिम- 
३:१७ ( २ कर. १२:८; इब्र. ६:१; ११:४० )। 
सिरका--क़ूश के ऊपर खीष्ट के दिया गया. मत्ती. २०:३४,४८. मार्क: 
१५:३६; छूक, २३:३६. योहन. ११:२६,२३० | 
--के विषय में भविष्यद्वाक्य, भजन. ६६:२१ । 
सिवाना--दृठाया न जाए. व्यवस्था, १९:१४; २७:१७; अय्यूब. २४:२; 
नीति. २२:२८; २३:१०. द्वेशै. ५:९१०। ' 
--इसखाएल का, गिन. ३४:१-१४ यहेश. १५ से १६ । 
शिक्षा--.दैक्षो, घुधार । 


सीके श्श्ष सुन्द्रता 
सीढी--पाकूब की . उत्प. २८:१२ । 

--श्रात्मिक रीति से वर्णन हुआ योहन- १:५१ । 

सुकमें--थश_. १:१७ सभोप. ११:१,६; २१ पितर. २:२४. याक . १:२२ | 

छुख--को हानि. शय्यूब, २१:१३. यश. ३२:६,११; भामेसस+ ६:१; मस्ती, 
२४:३७-३९. खूक. ६:२४; ११:७६,२१; १६:१६-२४; १७:२६-३०; ' 
२१:३४; १ थिस. ५:३; १ तिम. ५:६. याक. ६:५। 

-- भो गन[--उचित. व्यवस्था, २८:४७; ३२:१३, १४. सभोपष. २:१०, 
२४; ३:१२,३,२२; ४:१८-२०; ७:१४; ८:१४; €:७-६: ११:७-१० । 
जिस से आयसूदगी नहीं. सभोप. २:११ ! 
पशुध्रों के समान. यशः २ २:१३; १ कर. १४:३२ । 

सुगनध-पवित्र. निग . ३०:३४-३८ | 
खुगन्धित द्रब्य--धामिक कार्य में. निर्ग, २५४:६; ३०:३३,३४; ३४४५; 
३७:२६; १ दति. ९:३० । 

“मृतक के गाड़ते समय. २ इति. १६:१४. मार्क. १६:१; छूक. 

२३:५६; ये।!हन. १६:४० । 

सुदेशानुराग--के उदाहरण, १ शम,. २७:६-१२; भजन. ४८; २०:३२; 
१२२; १२६; १३७. विलाप. २:१४; ४:२,७ । 

खुधार--हिजकियाह के समय में. २ इति. २€:३ से ३०:२७ --प्रूसियाह 
के समय में. २ राजा, २२; २३:१-२५; २ ६ति. ३४:३ से ३५:१६ । 

सुनना-का कत्तेब्य. ठयवस्था, ४:१२; २७:६; यश. २८:२३; ३४:१; ४६:३; 
४८:१२; ५१४१-७. मीका. १:२. मत्तो. ७:२४-२७; ११:१४; १३१६. 
माफ. ४:६,१८,२३,२४. लूक. ६ई:४७-४६; ८५:१८. प्रकाश, २:७,११. 
इत्यादि | 

सुन्द्रता-- पुरुष की. १ शम, १६:१२,१८; +े शम. १४:२५,२६ । 

स्त्री की. उतप. १२:११-१४; २४:१६; २६७; २६:१७; १ शाम. २४:३; 
>े शम. ११:३; १३:१९; १४:२७; १ राजा. १:४. ण्स्‍्तेर. १:११; 
२:२,७. अग्यूथ, ४२:१५ । 

--का वर्णन, गीत. १:६-११,१५; 3:१-७; ६५:१०-१६; ६:४,७; ७:१-७ | 


छुशीलता २२६ सुसमाधार 


“छुन्द्रता-- 
“-पविश्नताई की. १ इसि. १६:२६; २ इति. २०:२१; भजन. २६:२; 
११०४३ । 
मिठनेहारी वैस्‍्तु है. भजन. ३९:११; ४६:१४. नीति. ३१:३०. यश. 
३४:२४ । 
“कै बंदी का द्वारा न बनाग्रो. व्रय्यब. ३१:१; नीति. ६:२५-२९. 
मत्तो प्‌:२८ ! 
--रखने से हानि का भय. उत्प. १२:११-१३; २०:२,१३; २६:७; ३४४ 
२; २ शम., ११:३२; १३:१-२० । 
झुशोलता -- स्त्री में. रूस. २:८,२१-२३। 
“पुरुष में. रूस. ३:८। 
--मंडली में. १ कर. ११:३-१६ । 
“जअस्त्रादि वस्तुओं में. १ तिम. २:६; १ पित्त, ३:३ ' 
सुस्त--देखो, ग्रालसी । 
सुसमाचार--सुनने का सौभाग्य. मत्ती. ११:२४ १३:१७. येपहन. १: 
१२; १४:६, १६-१५; १४:१०,१४. रोमी. ४:२१; ६:२२,२३; ८:१,२; १ 
कर. १:२७-३०; २:६-८,१५,१६; .३ कर. ३:१५; गल, ३:२९; दइफ. . 
१:३,६; २:१६; ३:१२ कल. १:३१,२२; तीत. ३:४,७; इत्र. १२:२२; 
१ येहन,. २:२०; ६१:११,१३ | 
--सारे जगत में प्रचारा जावे. मत्ती. २४:१४; २८:१६; माक. १६६: 
१४. छूक. २४:४७. प्ररित. २:३६. रोम. १०:१८. कल. १:२३ । 
>गरीबों के। सुनाया जाता दै--मत्ती. ११:४५; जूक. ४:१५; ७:२२; 
याक. २:५ । 
ले ब्राण देने के लिये परमेश्वर की सामर्थ है. रोम. १:१६; १ कर. 
१:१८,२१; २:७,५; ४:२०; १४:३२ । 
--शक भेद को बात का प्रगठ होनग है. येहन- १:१८; १४:६. रोमी. 
१६:२५,२६; १ कर. २:७; इकफिसो, १:८; ३:३-११; कल. १:२६,२७; 
*२े लिम. १:८,१० । 


सूला ३३० घूरल 
“-सुसम।|लार«-« 


+केाई दूसरा न घुनाया जावे. २ कर. ११:७४. गल. १:७,८. प्रकाश- 
गे २:१८,१६ | 

--नाश होनेहारों के लिये छिपा हुश्रा है. रोम. <:३१,३२; १ कर- 
१:२३; २:८; २ कर. 8:३; २ थिस. २:१० । 

“यहूदियों ने रद कर दिया. प्रेरित. १३:४५,४ह १४:४; १८:६; ३३: 
१८,२२६ २८:२४,२७. रोमोी ८ से ११; १ थिस. ३४१४-१८ । 
--जीवन और अमरता के प्रकाशित करता है. २ तिम. १४१० । 

>“खतनाहीनों के लिये सेंपा गया. गल. २:७ | 
“का असर. लूक. ४:१८ । 
-के प्रचारके की भाग्यमानी. यश. ५२:४७. नहूम. १:१५- रोम. 
१०:१४ । ु 
“परमेश्वर के शोर से है. गल. १:११,१२,१६,१७ । 
--प्रचारक्‌ू--फिलिप जो पावल का साथी था. प्रेरित. २१:८।॥ 
--का काम. इफ. ४:११; २ तिम- ४:४५ | 
घूला--परमे श्वर के केप के कारण द्वाता है. जैठय. २६:१६; ब्यवस्था. 
२८:२४; १ राजा. १७:१६ १८:१-६. थिम. ३:३8; €:१२ १४:१-६ 
१०:३८. हाग्गे. ११११; याक. ५:१७ * 
खुद्‌ू-- लेना वर्जित है. निर्ग. २२:२५. जैठय. २५:३५-३८. व्यवस्था. २३: 
१९-२१. नेद्देम. ५१-१३. भजन. १४:५४. यहेज. १८:८०; २२:१२ । 
घूृथधे- फोष्ट था. इब्र. ७:२६ । 
-शिष्याँ के होना उचित है. मत्तो. १०:१६. रोम. १६:१९. फिल. 


२:१५। 
सूरज़-_ननाया गया. उठप १:१४. भजन. १९:४; ७४:१६; १ कर-« 
१५:४१ । 
--की प्रजा न की जाय. ठयवस्था, ४:१९. अय्यव. ३१:२६. यहेज. 
८:१६ । 


>यहे।श्‌ के समय ठहरा रहा. यद्दोश. १०:१२--हिजकिया के समय 


सूर्य २३१ द सेवक 
-स्रज-- 


“पीछे हटा. २ राजा. २०:६--क्रश के समय आंधियारा हे। गया. 
लूक. २३:४४. 
--घम का. मलाकी. ४:२ । 
सूर्य --देखो, घूरज । 
सूर्य का उदय -- जूक. १:७८। 
सेना--घाव६ करनेहारी. यश. १०:२८-३४. यिर. ४:७; ६:२२,२३; ८: 
१६; ४७३३; ५३:०१-४४; ४१:२७-३१. ये।एल. २:२-११. नहूम. २: 
३-४; ३:२,३ । 
सुजनद्वार--देखो, ईश्वर । 
सुष्टि--की विधि. उतए. १:१४ २:४. अय्यूब, ३८:४-१२. भजन, ३३:६- 
€; १०४:३:१०; १३६:५; १४८:५,६; नोति. ३:१६,२०; 5:२२:३० । 
--का कहरना और पीड़ा पाना. रोमो, ८:२०-२२ | 
--नयी. प्रकाश. २२ | 
सेवक--खी ष के, उनका आचार व्यवहार. मत्ती. १०:१६. प्रेरित. २०: 
२४; २१:१३; १ कर. ४:१,६-१३; €; रे कर. १:१२-२४; २:१४-१७; 
४; ५:६; ७:१४-१६; ११:३२१-३०; १२:१३-१८- गल. ४:१६,२०; दफ. 
६:१९,२०;५ फिल. १५८; २:२५-३०; कल. २:१-४५; ४:१२-२१७; १ 
थिस. २:४:११; ३:६-१०; २ थिस. ३:७-६; १ तिम. १:३-७; ३-१- 
१३; ४:१२-१६; ४:१,२,२१; २ तिम- ४:१,५. तीत. १:४-९; २६१ ॥ 
--उनका काम. यश. ६२:६,७. यहेज. ३:१७; २३:७,८; मत्तो. ६: 
३७; १०:९-१४. येहन. १:४१,४५. प्रेरित. ६:४७; २०:१८-३५. रोम- 
१२८७; १ कर, ३:५-११,२२; ४:१५-१७; २ कर. ६:१७-२० इफ. 
६:२० | 
-+की सेवा का इनाम. दान. १२:३; योहन. ४:३६; १ कर. ३:८,१४; 
&€: १८; १ तिम ४:१६. याक. प्ः२०न 
-+का अधिकार. १ कर. ४:३-५; १४:३७; २ कर. २:८;७१:८-११; 
१२:१९-२१; १३:२-४,१०. इब्र. १३:७,१७ । 


सेवा करनेद्दारा आत्माएं २३२ सोता 


“+खसेवक-- 

-म्रंसाहिक येग्यता के कारण बड़ाई न पावें. १ कर. ३:४-७,२१; 
४:१६ । 

--मण्डली से सहायता पावें. १ कर. €:७-१४। 

लोग उनके संग प्रेम से वत्ताव करें, १ कर. €ः:१९-२२। 

“का आननरूद. २ कर. २:३; ७:१३. फिल. २:२; ४:१. कल. २६० |. 

--देखो, दासो--परिश्रम । 

--व्यवस्था के अनुसार उनसे ठयवहार, लेढ्य. १९:१३. ठयवरथा. 
२४:१४,१५. भजन. १२३:२ । 

-“झुसमाचार के अनुसार--इफिपो. ६:६. कल. ४:१. फिलेप्मून. 
१०-१८। 

--केा सलाह -१ कर. ७;२०-२३.- इफिसोी. ६:५-८. कल. ३:२२-२५४; 
रा ६:१-३; तोल. २:९,१०; १ पितर. २:१८. (देखो. मलाको. 

:६) । 

खेचा करनेहारी आत्माएं--दब. १:१४. देखो, स्वर्ग दूत और भजन. 
१०३५२१; १०४:४ । 

सेाच--दूसरों के लिये--लूक. १०:२६-३७. येहन. १६:२६; २ कर. ७:' 
१२; ८:८-१७; १:१२-१५. .फिल. ४:१०-१८ | 

--अपने जीवन के लिये-- 

- ईश्वर पर छोड़ा जाए--भजन. €:६; ३७'३-७,३६,४०; ५५:२३; 
६२:१२. नीति. १६१३; मत्ती. ६:२४-३४. जूक. १२:६,७,२२-३१; १ 
कर. ७:३२; फिल. ४:६,७; १ पितर. ५:७. देखो ईश्वर पर भरोसा 
रखना, बाट जोहना । 

-खोहियानों के चाहिये कि नप्लूना बने. मत्ती. १३:२२; मार्क. ४: 
१६; लूक. ५:१४; १०:३८-४२; याहन. ६:२०; १ तिम. ६:८; २ 
तिम, २:४ । 

साता---उ5प. ७:११ | 

“-जीवते जल का (ख्रीट्ट व घुसमाचार) भजन २३३२; ३६१८, ६; 

यश . १२:३; ३२:६; ४१:१८; ४३:१६,२०; ४४:३;: ४५:१; यिम्त. २: 


सोना २६३३ सौगन्ध 


-सोता +-- 
१३; १४:१३; यहेज, ४७:१-४; येाएल. ३:१८. जक. # ३११; *ै४:८; 
येाहन, ४:१०-१४; ७१३८५; प्रकाश. ७:१७; २१:६; २२:१,१७ । 
सेाना.- हृवीःना नाम देश में पाया जाता है. उत्प. २:११ । 
--निवास-स्थान के बनाये जाने में लगाया गया. निग. २४ से ४० । 
--मन्दिर में-/-१ राजा. ६ से &; २ इतिहास. ३:६; ४:७,८,२२ । 
>--छुलेमाब के भवन में. १ राजा, १०:१६-२१; २ इतिहास. €: 
१७,१८ । । 
--की मूत्ति. निग. ३२:२; १ राजा, १२:२८. भजन. ११५:७; १३५: 
१४; यश, २:२०; ३०:२२; ३१:७४; ४०:१६.- दान. ३:१; ५१४७. प्रकाश 
6:२० | 
--फारस के राजा का राज--दगण ड. एघ्लेर. ४:११; ५:३; ८:४ । 
--को परीक्षा--नीति. १७:३; २७:२१. जक. ३:६. गल. ८5:३; १ 
पितर. १:७ प्रकाश, ३:१८ । 
-उदाहरण के रूप में वणन हुग्मा. २ तिम. २:२०; प्रकाश, ३:१८; 
१४:१४; २१:१५, १८ । 
'--खी टू को भेंट किया गया-मत्ती, २:११ । 
सेसन-- जड्जूलो. श्रेष्ठ गीत. २:१; होशे. १४:४; मत्तोी. ६:२५; छूक, 
१२:२७ । 
सजाने के लिये. १ राजा. ७:१९,२२ । 
सौगन्ध--परमेश्वर की--उठ्प. २२:१६-१८; भजन. ८५६:३,३५,४९; 
टप:११; १०४:८; ११०:४; १३२:११; यश. ४४॥२३; ५१४:६; ६३:८० 
यि्त. ४४:२३; ४६:१३ आमेस. ४:२३; ६:८; ८:७. मोका. ७:२०; 
लूक. १:७३; प्रेरित. २:३०; ७:१७; इब्र. ३:११; ६:१३-१५; ७:२१ । 
--पूरा करने का कत्तव्य--यद्देशु- €:१८,१९; देखो. न्यायी. २१:१- 
७. २शम. २१:७. भजन, १४:४; २४४; मत्तो. ५:३३; २३:१६ं-२२ | 
--पावल के मार डालने को. प्रेरित. २३:१२,२१ । 
' +-पितर प्रेरित को. मत्तोी, २६:७२,७४. मार्क, १४:७१ । 


'स्तुति २३७ छ्श्ी 


--सौगन्ध-- 
--न खाते की ग्राज्ञा, मक्ती. ५:३४-३७. याक. ५:१२ । 
के उदाहरण. उत्प. १४:२२: २१:२३-३१; २४:२-६; यहेश. २३ 
२२; १ शम., २०:१२-१७,४२; २८:१०. नेम. १०:२९। 
खाने के कहा गया. उत्प. २६:२८-३१; १०३२५; १ राजा. १८: 
१०; २ राजा, ११:४७. नदहेम. ५:१२ । ' 
न्याय के लिये. निर्ग. १२:११; मत्ती. २६:६३ । 
में शोफ़ता करने के उदाहरण. उत्प. २४:३३. यहेाश. ६:१८५/१९. 
रूयायो. ११:३०; १ शम. १४:२४-२८- मत्ती. १४:७-६; माक 


स्तुति-..ईश्वर की करनी चाहिये. ठयवस्था. ३३:१-४; २ शम. २२:४, 
३१; १ इतिहास, २६:१०-१३. भजन. १८:३; €६:४; ए८:१; १४४ 
३. यश. ९२:४-६; २५४:१; यिम. ३१:१०-१२; दान. २:२०-२३ 
येश्ल. २:२६; मत्ती. ६:१३. छलूक. १:४६-४५. इफिसो. १ 
लिम. १:१७; प्रकाश, ४:११; ५:१२,१३; १९:१,२ । 
“करना खीड्टियान का कत्तव्य है. इफिप्ती., ४:१६. कज. ३:१६. 
याक. ४६:१३ 
--कर ने के विषय में शिक्षा. देखो. बाइबल को शब्दावली । 
-आपनो. नोखि. २०:६; २४:१४; २७:२ । 
>मलनुष्यों की. मत्तोी ५:११. छलूक- ६।२६- येहन, १:४१-४४; १२:४३ । 
रथत्री--को उत्पत्ति. उत्प, २:१८-२५ | 
का पाप में गिरना. उत्प. ३:१-६ । 
को घुरुष के कपड़े पहिनना वर्जित है. ब्यवस्था २२:५। 
टयमिचार का दंड. ठयवस्था, २६:११-१२। 
के हाथ से मारे जाने को लःज- न्‍यायी. ४:६; ६९:५४ । 
पराई--नो ति. २:१६: ४५१३-२०; ६:२४-२६; ७:४-२७ ! 
चर्मी. रूस. ३:११; नीसि. १४:१. देखो, पहनी । 
सूर्खतारूपी--नी ति. (११३; १६:१६; २१:६-१६; १५:२४; २७:१४ । 


चमंडी. यश. ३:१६-२४। 
ब्ापने बालक के भूल सकती है. यश, ४६:१५ । 


रजी के त्यागना २३५ स्ाप 
--खस्री-- 


--का धस्त्र ओर पुरुष के आधीोन रहना. १ का. ११:३-१६; १४: 
३४०३६; १ लिम- २:६-१२ । 
--ब्ड़ी--का कत्तब्य, तीत. २:३-५। 
--जवान. १ तिम. ५:१९-१४. तीत. २:४,५. दै खो, पत्नी । 
विधवा का प्रभुँ की सेवा करना. मष्ती. २६:६-१३- माक - १४:३- 
#& जूक, ७:३७-१०; ८:२-३. याहन., १३: १-३ | 
कबर पर पहिले पहुंची. मक्ती. २८:१९. माक ” १६:१. छूक, २४:१० 
येहन, २०:१ । 
छत्री को त्यागना--यहूदो ब्यवस्था के अनुसार. लैठय, २१:१४. व्यवस्था 
२४:१-४. यिम . ३:१-८.- यहेज. ४४:२२. मत्तो. १:१९ । 
“--खीडष्टीज व्यवस्था मत्ती. ५:३२; १६:३-६. माक. ९०:२-१२. चूक. 
१६:१८; १ कर. ७:१०-१७; रोमी. ७:३. देखो. मेंडलो । 
स्थान्तर-.ह नो क का. उत्प. ५:२४. इब्र. ११:४५ । 
श्लियाह का. २राजा. २:११. देखो, “रूप बदलना | 
रदनान--देखो, चोना । 
रूमरणु-- दिलानेहा रे, देखो यादगार । 
रुूमारक--सदा के लिये. उतप. २८:१८; ३१:४५-५१२; ३४:१४. गिन. १६: 
४० यहे।शू. ४:७-६,२०-२४; २४:२६ । 
--पुस्सक में. निरगं. १७:१४ । 
झाप---भ्रमि के. उत्प. ३:१७ । 
काइन के। उत्प. ४:११। 
कनान के. उत्प. €ः:२५ । 
मेराज के. न्यायी. ५:२३ | 
यरीहो के फिर से बनानेहांरे के. यद्देश. ६:२६; १ राजा. 
१६:३४ । 
ग्रमालिकियों को. निग- १७:१४-१६- गिन. २४:२०. व्यवस्था: 
२४:१७-१६; १ शम. १४:३,३, ३३ ! 


स्वतंत्रता ४१३६ स्ष्त 


5» आलआप--- 
शिमी के.,२ शम. १६:५-१३। 
अपने जमब्म दिन के. अय्पूब, ३:२-१०. यिमे. २०:१४ १८ । 
व्यवस्था के ताडनेहारे पर. लैध्य. २६:१४-३६. व्यवस्था, ११:२७; 
२७:१४-२६; २६:१५-६८; २६: १८-२६. यहोश. ८:३४; नीति. ३:३३; 
मल. २१२; ३:९। | 
देने के लिये नवियों के बुलाना गिन. २२:६-१२; व्यवाथा. २३: 
४; यहोश २४:६. नहेम. १३:२ । 

--देना-- परमेश्वर के नाम के।. लैठय. २४:१०-१६,२३ । 
माता पिला केा. निग. २१:१७. लैठय, २०:६. नोति: २०:२०; ३०: 
११. मत्तो. १५:४०. मांक. ७:१० । 
अधिकारियों के. नि्ग. २२:२८. सभोप. १०:२०. प्रेरित्त. २३१४ । 
अनुचित ठहराया गया- लैठय. १६:१४. भजन. १०:७; ५६:१२; 
१०६:१७,१८. रोम. ३:१४. याक. ३११० । 

--के बदले आशोष दो. मत्ती. ५:४४. रोमी. १९:१४ । 

-देनेहारे भजन. भजन, ३४; 8०; ५५: १०९; १३६:१६-२२ | 

स्वतंत्रता---ख्तरीष्ट के खंग एक होने के कारण. जूक, ४:१८- येोहन. ८: 
३२-३६. रोमोी. ६:६-१८; ८:२,२१; १ कर. ८:७८; €:१,१६; १०: 
२६. गल, ४:२६,३१; ५४:१,१३. याक. १:२५; २:१२; १ पितर 
२:१६। , 

--खी हियान को कहां तक है. १ कर. ६:१२; ७:१५-१७.३५-३८; ८ 
४-७; ६:१-५; १०:१९-२३,२९,३०. गाल. ४:१३; १ पिलर. २:१६; 
यहूदा. ४ । 

--मंडली का उदाहरण दिया गया. गल. ४:२२-३१ । 

सव॒प्न--का भ्रूठा ठहरना. अयख्यूब. २०:८५; भजन, ७३:२०. यश. २६:८; 
यिम- २३:२८; २७:६; जक. १०:२ | 

“परमेश्वर की ओर से. उत्प. ४१:१-२८; दान. 8४; मत्ती. १२०; २: 
१२,१३,२०. (अय्यूब. ३३:१५; ये।एल. २:२८)। 


स्वभांच २३७ खरग्ग 


+के, द्वारा फकूठी भविष्यद्वाणियां. व्यवस्था, १३४३-४५ 4यिम . २३: 
२७-३२. २७:६९. जक. १०:२. यहूदा. ८ | 
का अर्थ बताना. उतप. ४०:४-१९; ४१:२५४-२७- दान. २:१६-४४५; 
8४:१६९-२७। 

+किस २ ने देखे*- अधिम लिक. उत्प. २०:३; याकूब. उत्प. २८:१२, 
३३:१०. लखान. उत्प. ३१:२४. यसफ, उत्प. ३७:५ । 
फिराऊन के चाकरों ने. उत्प. ४०४. फिराऊने. उत्प. ४१. मिदि 
यानी. न्‍्यायी. ७:१३. सुलेमान. १ राजा. ३:५६. नबूखदनजर. 
दान. २:४. यूसफ. मत्ती. ११३०; २११३. ज्योतिषी. मत्ती. २:१२. 
पिलात की पहिन. मत्ती. २७:९८ । 

रुघभाव -- देप्दो, ग्रादत । 

स्थाभाविक--देखो, प्राकृतिक । 

रुघामी--देखो, यीशु । 

रुवगे-- परमेश्वर ने बनाया. उत्प. १११८; भजन. ८:१8. यश. ४४:२२० 
प्रकाश, १०.६ । 

--प रमेश्वर के रहने का स्थान है. १ राजा, 5:३०. भजन. २:१४; 
११४१३; ११३:१; यश. ६:१४ ६६:१. यहेज. १; १०; मत्तो. ६:६; 
प्रेरिद्र, ७:४६. इब्र. ८:२१. प्रकाश, ४। 

“प्रभु यीशु ख्रींष्ट वहां से श्राया. येहन. ३:१३-३१; ६:३३,३८०,४२; 
८:२३; १ कर. ११:४७. इम्र. १२:२४। 
सदा स्वग में है. येहन. ३:१३ । 

. 'हवर्ग के गया. माक- १६:१९. लूक. २४:५१. ये]हन. ३:१३. प्रेरित. 
१:६; ३:२९. इफिसी. १:२०; 8:१०; १ घिम. ३:१६; इब्र. ४:१४; 
७:२६; ८:१; ६:२४; १ पितर. ३:२२ । 
से लौट कर आवदेगा, मत्ती* २४:३०; २६:६४. माक, १४:६२; 
सूक, २१:२७. याहन. १४:३.- प्रेरित. १:११४ १ थिस. १:१०; 
४११६ । 


सर्माय २५८ स्वीकार 


--स्वर्ग-- 
--नहष्ट' है। जाशगा. भजन, १०२:२५,२६. यश. ३४:४; ५१:६. मत्ती. 
२४:३५; २ पितर. ३११०-१२; प्रक्राश. ६:१४ । । 
--नया. यश. ४१:१६; ६४:१७; ६६:२२: २ पितर. ३:१३- प्रकाश: 
२१:११ । ; 
--का आनन्द. भजन, १६:११; यश. ४६:१०. दान. ११:३; मक्तो. 
४:१२; १३:४३; छूक. १२:३७. येहन- १२:२६; १४:१; "७:२७ ९१ 
कर. २:६; १३:१२; १ पितर. १:४; प्रकाश. ७:१६; १४:१३; २११४; 
२१:३३ ! 
--में कौन प्रवेश करेंगे. मत्ती. ५१:३; २४:३४. रोमी. ८:१७. इब्र. १२: 
२३; १ पितर, १:४. प्रकाश. ७:६,१४ | 
--में कौन प्रवेश न करेंगे. मक्ती, ७:२१; २४:४१; छूक १३:२७; १ कर. 
६:३९. गल. ५४:२१. प्रकाश, २१:८; २२:१५ । 
स्वर्गीय--र फिसी . २:६; फिल, ३:२०. कल. ३:१-३ ॥ 
--पिला. मत्ती. ६:१४,१५,१८. छूक. ११:२,१३ । 
दचामी--उनका कत्तंब्य. लेब्य. २५:४३; ब्यवरूथा. २४:१४,१४- प्रय्युव- 
३१:१३. इफिसो. ६:९८; कल. ४:१. फिलेम्लून,. ८:२० । 
स्वीकार---खीष्ट का । 
--चटान जिस पर मण्डलो की नेव है. मत्ती. १६:१८. देखो. येहन- 
६:६८,६६; १ येाहन. २:२२,२३३ ४:१,२ । 
को आवश्यकता, मत्ती. १०:३२; मा - ५:३८. जूक. ८:२६; १२: 
द,€; येहन- १२:४२,४३. प्रेरित. ८:३७ सौमी. १०:६. फिल- २: 
१११ २ लिम. २:१२ । 
--पाप का-- | 
क्तंवय है--लैव्य, ४:४५; २६:४०. गिन. ५:७; (यहेश्‌. ७:१९. रज्ा- 
१०:११; भजन, ३२:५४; ५१:३। 
बदले में--जैव्य, १६:२१; शज़ा. €६;५-१५४; नद्देम. १:४-७. दान- 
६:३-१५ । ह 


इंसो सेल २३६ हड्डी 


“-स्वीकॉर-- 

--प्रद्व केब्ग्रागे--नहैम. ९; मत्ती. ३:६. माक. १:६४; प्रेरित, १६:१७ 

“प्रूरा. गिन. १२:११; २१:७; २२:३४. यहेश. ७:२०,३२१. न्‍्यायी 
*००;१०१ १ शम, ७:६; १४६:२७,३० २४:१७; २६:३१; + शम- 
१२:१३ १ इतिहास. २१:८,२७. अस्यूब, ४०:४; ४३:६; भजन. 
३२:५; ४११४; ५१; लुक. ५:८; १४:२१; २३:४१ | 

--पहिले णकले की बलि के समय. वयवस्था. २६ । 

--अ्ापस में. याक. ४११६ । 


ह्ृ 
हंसी खेलत--बे मकके का. नीति. २६:१८,१६- रफिसो. ५:४। 
से सन्तुष्ठता नहीं. नीति. १४:१३; सभोप. २:१,२; ७:२-६। 
'हुकू--प्रत्येक मनुष्य का. रोमी. १३:७ | 
हृठ-- देखी, पक्तपात । 
--का दण्ड. व्यवस्था. ११:१८-२०. देखो “ईश्वर को आज्ञा 
तोड़ना । 
-इस्ताएलियों की. यश. २८:१५; ४८५:४. यिम. ५४:१२; ६:१७; 
७:२४-२८; ११:७-१० १८:१३; २२:२१; २४:१५ ३७:२३; यहेज. 
३:७. हे।शे, ११:७, मत्ती. ११:१६-२४; १३:१५; २१:२८५-३२. माक . 
४:१२; १ थिस. २:१५,१३ । 
--एक २ जन की. २ इसि. २६:१६-१६. यिमे. २०:१-३; २६:८-११; 
२८; २६:२५-२७; ४४:१५-१६. ग्रामोस. ७:१६ | 
--का दंड. नोति. ११२४-३३; २६:१. यिम. १९:१५; २०४४; २५:१७. 
शामोस. €ः१०. जक. ७:११,१२ | 
हड्ड्डी--यूसफ की. उठप. ४०:२४; निर्ग. १३:१६. यहेाश., २४:३२. 
दुख, ११:२२ । 
--दंड के कारण विधराया जाना. २ राजा, २३:१४; भजन. ५३:५; 
१४१:७. यिभ ८:१,२- यहेज. ६:४५ । 


इत्यारे २४० हाथों 


पक हड्डी-- 
-#यहेजक्रेल नबी का दशन. यद्देज. ३७:१-१० । 
--निस्‍्तार पं के मेम्ने की तोढ़ी न जाए. निग . १२:४६. ये।हन. 
१६:३६ । 
हृत्थारे--यश. १:२१: ४:४; यिम- २:२१; ४:२२; ४:१२,२३; ६:१० । 
--उन का दंड. लेठ्य. २६:१४-४३; व्यवस्था. १३:१३; २८:६४:६८. 
यहेज.. ७:१-४; १६:३६४-६६; २०:१३-२६- २३:%१-४६. मक्ती. 
२६:२४. माक . १४:२१. जूक. २२:२२. येहन. १७:१२. इंब्. 
६:४-६; १०:२६-२९; २ पित्तर. २ प्रकाश. २२:१५ । 
--टैखोी, चात, हिंसा । 
हथियार--देखो, अख्र । 
हमला--उसका दंड. निग मन. २१:१८-२७ । 
हलत--- चलाना. दे प्रकार के पशुओं के शक संग चलाना मना है. 
ठयवस्था, २२:१०. ( देखी, २ कर. ६:१४-१६ ) । 
--उदाहरण के रूप में वणन किया गया. न्‍्यायी. १४:१८. अग्यूध. 
४:८. दे।शे. १०:११,१३; ९ कर. €:१० । 
--अन्याय का चिन्ह. भजन, १२६:३ । 
-की कल. का तोड़ा जा कर तलवारें बनाना. येयल. ३:१०. और 
तलवारों के हल बनाना. यश. २:४; मोका. ४:३। 
हाथ-- परमेश्वर का. श्राशाष के लिये. २ इतिहास. ३०:१२. शज़ा. 
७:६; ८:१८. नहेम. २:१८ । 
-दंड देने के लिये. ठयवस्था. २:९४. रूस. २:१३. गअय्यूब, २:१०; 
१६:२१; १ पितर, ५१६ , 
हाथौ--का रखना. ( पुरानी ठयवस्थानुसार ). निग. २६:१०,१४, १६: 
लेठय, १:४; ३:२,८,१३; ४:४७; ५:१४; १६:२१. गिन. ८:१२; 
२७:१८,२३. व्यवस्था, ३४:६ । 
“नयी ठयवस्थानुसार--अ्रभिषेक्र करने में. प्रेरित. ६:६; ८:१७; 
१३:३४ १ तिम. ४:१४; ५:२; २ तिम- १:६ (देखो. प्रेरित. ८:२०) । 


हाथी दांत रह होढी 


--दाथो -- 
बपतिस्मे के पीक्षे--प्रेरित्. ८:९७-१६: १६:६. इृत्ज. ६:२ । 
--अपने के अपराधी ठहराते समय घोना- व्यवस्था. २१:६-८ 
भजन. २£:६. मत्तां. २७:२४ । 


द्ाथौदांत--का ठयापार. १ राजा. १०:२२; २ इति. €ः२१. ह#दढैज. 
३७:१४--सजाने केफाम में. ? राजा, १०:१५; २२:३९; २ इति, 
६:१७ भ्रुजन, ४४:८. यहेनज, २७:६. आमेस. २:१४; ६:४ | 
 हाय--देखो, बारबल को शब्दावली पुस्तक । 

“--जी प्रभु खो. के मुँह से निकले. मत्ती. ११:२१; १५:७; २३:१३-२ ६; 
२६:२४. माक., १४:२१ छूक. ६:२४-२६; १०:१३; ११:४२-५१३; 
१७:१; २३:२२ । 

“दुष्टों पर. यश, ६:८ १००; २६:१४; ३१:१ ४४:९. यि्म- २२-:१३- 
शामोस, ६:१. मीका. २:२९. हब. २:६4 सपन्‍या. ३:१. जक. ११:१७. 
मत्ती, २६:२४. छूफ. ६:२४. यहुदा- ११- प्रकाश. ८:१३; <:१२; 
११ः९एट। 

ट्ृदृम--मनुष्य का उठप. $:४; ८:२१. सभोप. ८:११; ९:३: यिम - 
१७:६. मस्ती. १२:३४; १४:१६. लूक ६:४४. मत्तो. २:४७ । 

परमेश्वर जांचता श्र खोजता है. १ इसि. २८:६; २६:१७ 
अजन, ४४ २१; १३६:२३. नीति. २१:२; ३४:१२; यिम. १२:३ 
१७:१०; २०:१०. प्रकाश २:२३ । 

परमेश्वर की और सें उज्वल किया जता है. २ कर. ४:६. भजन- 
२७:१४. नीति. १६:१; १ थिप्त. ३:१३; २ पितर. १:१६ । 

नया देने की वाचा. यिम. २४:७; ३१:३२; ३२:३९. यहैज. 
११:१६; ३६:२६ (२ कर. ३:३. इज. ८:१० )१। 

-दैखो, मन । 

छहोठौ---की सेवा--यश. १:१०-२० *२६४३: (५८:२-८; ६६१३; यिम 
६:२०; ७:२१-२३. यहैज. ३३:३१ मलाक्ो, १:६-१४. मत्ती. ७:२१ 
क१:१३,२८-३२. माक . ११:१३. छूक. ६:४६; १३:२४-२८ 


डीमब४र' २७२ छा 


द्दोम बलि--के नियम. लेव्य. १; ६:८। 

--धराबर चढ़ाने के विषय में. निग. २६:३८, गिल. २८:३; 
१ इलिहास, १६:४७; २ इतिहास. १३:११ । 

--कब ग्रहण होती है--दैस्यो बलिदान । 

'क्षका दुष्टान्त के रूप में वर्णा न. इब्र. ७:११-२८; ५:३-५: $:६ै-१४, 
२४-२८; १०४१-१४ ! | 

--के उदाहरण. नूह. उत्प. ५:२०--इब्राही म. २२:१३--यित्रू. निर्ग 
१८:१२--बिलाम गिन. २३:२.१४७-यहे।श. यहो. 5५१३१- 
--जिदाऊन. न्‍्यायी. ६:२६-२८--शमुएल- १ शम. ७:४६; १०:८-- 
शावल १ शम. १३:६,१०- दाऊद. २ शम. २४:२५; १ इतसि. २१: 
२६--सुलेमान- १ राजा. ३:१५: २ इति. १:६--शलियाह. १ राजा. 
१८:३३-३८. अय्यूब, अय्यूब, १:४५; ४२:८--इफताह ने ( मनुष्य 
चढ़ाया ). न्‍यायोी. ११:३१,३६--मोग्राब के राजा ने चढ़ाया- 
२ राजा. ३:२७ । 

दौसला--बुरो बातों में. तुच्छ किया गया. मक्तो. १५:१; ३ :२४; २३:५८; 

जूक. २२:२४ | 

+दश्ड. नोति, १०:१६. यश, १४:१२. यहेज. ३९:१० । 

-उदाहरअ. बाबूल उत्प. ११:४--हारून. और मरियम गिन. १२. 
१०-के राह, दातन दृत्यादि. गिन, १६:३--अवसलोम. २ शप्त 
१८:६-अदेनिया. १ राजा. १:३-याकूब आर येहन. मत्तो. 
२०:२१--पाप-पुरुष. २ शिस. २:४-दियो जिफी. ३ येहन. € । 


च्च 


छक्षरमा--.आपस में--ग्या्ञा हैं. उठप ६०:१७. मत्ती. ५:२३; ६:१४; १८:२१. 
३५. माक ११:२४. (रुक. ११:४; १७:४; २ कर. २:७. इफिसी. ४: 
३२. कल. ३:१३- याक. २:१३ । 
“शत्रुओं के--मफ्तो. ५:४४. जूक. ६:२७. रोमी. १२:१४, १६ । 


श्ान २७४३ ज्रेकुत्व 


# १9% 


-“ समा --- 

--पाप ही. प्रार्थना की गई. नि. ३२:३२; १ राजा, ५:३०; ०” 
रति. ६:२१. भजन. २४:१८; ३२; ५१; ७३:६; १३०. दान- श्ः्श्टः 
आपमोस-. ७:२. मक्ती. ६:१२ | 

--कीँ बाचा दी गई. लेठय. ४:२०; २ इति. ७:१४. यश. ३३:२४; 
५४:७. यिमे. ३:१२ .२७:२०,३४; ३३:८; यहेज. ३६:२५; होशे. 
१४४. मोका. ७:१८. लछूक. २४:४७. प्रेरित. ४:३१; २६:१८. 
इफिसो., हैः७; कल. १:१४. याकूब. ५:२५; १ येहन. १६ । 


त्र 
भआन---दे खो छुटकारा । 
--की शत. येहन- ३:१६,१७,३६; ६:४७; प्रेरित. १६:३१; १ येहन. 
प्‌:१०। 
--कै लिये साहस करना उचित हैं. मत्ती. ७:१४; २२:११-१४. जूक. 
१३:२४. १ कर. ६;२४-२७. फिल. २:१२- इब्र. २:१३; ६:११,१२; 
२ पितर. १:६-१०; १ येाहन- २:२४ । 
--विश्वास का फल है. १ पितर. १:६। 
की भाग्यमानी. यश. ६१:१० । 
का सुसमाचार प्रचार करनेहारे. यश ५२:७. रोमी. १०:१५ । 
सुसमाचार में देने का बल है. रोमी. १:१६; १ कर. १:१८-२४। 
के काम डरते और ,कांपते करने उचित हैं. फिल. २:१२. देखो. 
छुटकारा । 
आाश--देखो, त्रान । 
आानकत्तो----देखो योश मसीह । 
जिदेध--पुरानी व्यवस्था में दिखाई देते हैं. उत्प. १:२६; ३:२२; ११: 
७; यशु, ६:८। 
नयी व्यवस्था में- मक्ती. ३:१६,१७;, २८:१६; माक - १:१०; ११; 
२ कर, १३:२४। 
ब्रेकत्व--दैफ्ो, त्रिदेव । 


बॉल २७४४ शाज. 


ष्ट्ु 
झार्न--परमेश्वर से मिलता है. निंगें. ८:१०; १८:१६; .६१:३; २ इति. 

१:९२; ११६:६६. नोति. १:४; २:६; सभोप, २:२६. यश. २८:८९. 
यिम . २४३७ ३१:३३ दान. २:३१. मक्ती. २१:२४;? १३:११; 
३ कर. १:४५; २:१२; १९२ | 

“के लाभ. भजन, ८६:१४. नोति. १:४,७; ३:१३; ४; ६:३०; ६० 
१४; , २१:१९; १३:१६; १८:१६. सभोपष. ७:१२. मलाको. २.७. 
इफिसो. ३:१८; ४:१३; याकूब ३:१३; २ पिलर. २३२० । 

>की कमी. नोलि, १:२२; १८:३२; यिमत. ४:२२; देशे. ४:६: रोम. 
१:२८:१ कर- १५:३४ । 

- के लिये प्रार्थना, येहन. १७:३. इफिशी ३:१८. कण. १३८; : 
पिलर. ३:१८ । 
की खोज. १ कर. १४:१. इब. ६११; २ पिंतर. १:५ | 
का बुरा फल. १ कर. ५:१। 
की जिममावरी, गिन. १५:३०. व्यवस्था, १७:१२. एक. १२:४७ 
येहन, १४:२२; रोमो. १:२१; २१२१. याक. ४:१७ | 

--मनुष्य का, आधूरा है. सभोप, १:९८; यश. ४४:२५; १ कर. १:१६: 
३११३९; २ कर. १:१२! 

-का वक्ष. उत्प,. २:६९ । 
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